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निवेदन 
राजेन्द्र बाबू महात्मा गांधीके भक्त हैं। भक्त लोग | 


` अपने आराध्यदेवसे बड़े होते है । अतः राजेन्द्र बावूको 0 


भी महान आत्माकी उपाधिसे विभूषित करना कोई. 


असुक्त नहीं दै । आपका सरळ हृदय, सरळ वेष, सर्‌” ` 


बहार तथा सरळ व्यक्तित्व अपनी एक विशेष श! 77%? 
आपके जज आपकी प्रशंसा शब्दोंमें नहीं हो सकती» अर 
है। भगवान ही 5 रक पहळू अनुकरण करने योर?57 5 
ीच भारत देश-रल्ञ पे ca 

रतमें ऐसे ही देश-रज्न पेदा करते रहें छी 
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वंश-परिचय 

दो सौ वर्ष पहलेकी बात है। फतहपुर सीकरीमें श्रीवास्तव 
ग्यस्थका एक परिवार रहता था । कुछ दिनोंके बाद यह 
7 ` तरः अमोढ़ेमें जाकर बसा । अमोढ़ा संयुक्तप्रान्तमें एक 
5५ नाम है। समयके फेरसे आत्मपोषणके लिये यह 
(७ » छोड़ देना पड़ा । अन्तमें यह परिवार बिहारके 
=” आमे जिरादेई नामक गाँवमें जाकर बस गया और 
: =" मै गाँवमें है । यहाँपर इस परिवारने अपनी जमींदारी 
`. उसकी उन्नति की। आसपासके स्थानोंमें इस 
“ >... ओ सम्मान प्राप्त है। अब तो यह स्थान बिहार भरमें 
| ॥ बल्कि अपनी विशेषता तथा राजेन्द्र बाबूकी देश- 

| ४२ सेवासे सारे भारतवर्षमें प्रसिद्ध हो गया है । 
| लर “= पसरिारमें एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हं । 
` “-“ - “म॑ बाबू महादेव सहाय था ।. बाबू महादेव सहाय 
थान पुरुष थे । गरीबोंकी सेवा करनेमें उन्हं बड़ा 
¬ छता था । वे प्रायः अपने खर्चेसे दवाइयाँ खरीदते 
` ४८ इ मुफ्तमें गरीबोंको बाँटा करते थे । इनके दरवाजेपर 
“५५ रेकी भीड़-सी लगी रहती थी, मानो वह एक छोटा-सा 


. १. 
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अस्पताल हो । गरीबजन भी प्रायः आपके यहाँ अपनी करुण- 
कहानी सुनाया करते थे। आपसे जहाँतक हो सकता था 
उनकी आवस्यकताओंकी पूर्ति करते थे और उनके कष्टोंको 
दूर करनेकी कोशिश किया करते थे। शायद ही कोई व्यक्ति 
ऐसा हो जो खुश होकर न जाता हो। खाली लौटनेका 
किसीको कदाचित्‌ ही अवसर मिला हो । 

बाबू महादेव सहायकी.पल्ली भी अपने पतिक तरह ही 
थीं । उनका स्वभावः बड़ा. ही मधुर और प्रिय था । उनमें 
क्रोधका नाम भी नहीं था । बड़ी ही दयाळ खरी थीं । घर्ममें 
बढ़ी भक्ति थी । . दरवांजेसे किसी मिखमंगेको बिना भीख 
दिये लौटने नहीं देतो थी । इस प्रकार सदात्रत यहाँ चला 
करता था । अपने पतिकी तरह गरीबोंकी सेवामें अपना मन 
लगाती थीं । लोगोंका कष्ट देखकर इनका मन पिघळ जाताः 
था और अपनेको किसी प्रकार रोक नहीं सकती थीं । 

सम्बत्‌ १९४१ के अगहनकी पूर्णमासीको बाबू महादेव 
सहायके एक पुन्र-रल्न पैदा हुआ । इस्वी सनके हिसाबसे ३ 
दिसम्बर सन्‌ १८८४ ई० राजेन्द्र बांबूका जन्म-दिवस है | 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा उदू और फारसीकी घरपर मौलवी: 
रखकर हुई थी । नव वर्षकी आयुमें आपको अपने बड़े भाई. 
स्वर्गीय श्री महेन्द्र प्रसादजीके साथ छपराके जिला स्कूलमें भर्ती 
किया गया। सन्‌ १९०२ ई० में वहसे कलकत्ता विस्व 
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'विद्याळयमें' स्वश्रथम रहकर आपने एप्टरेंसकी परीक्षा पास कात? ८४ 


सब बिहार स्वतन्त्र प्रान्त नहीं बना था।: बिहार, बंगाल, 
आसाम और बर्माकी एकही यूनिवर्सिटी कलकत्तानें थी । 

.बाबू राजेन्द्रप्रसाद पढ़ने-लिखिनेमें बड़े तेज थे । इनकी 
जुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी 1 इनकी तीक्ष्ण बुद्धिपर कभी-कभी इनके 
मास्टरों और प्रोफेसरोको भी आइचये होता था । जहाँ जिस 
स्कूल्में रहे, सदैव अपने साथियोंसे आगे रहे । इन्हें कई वार 
दुहरी तरक्की मिली थी । “होनहार विखानके होत चीकने 
'पात' वाली कहावत राजेन्द्रबाबू पर चरितार्थ दी कोई 
लड़का भी उनकी व कच नही ह क शी हर वर्षे . 
किताबें पुरस्कारमें मिला De सर्वप्रथम 
होनेके कारण तगमे और वजीफे भी मिठी करते थे। 

पढ़ाईकी तरह खेल-कूदमें भी आप बहुत दिरूचस्पी रखते 
थे । भाप पढ़नेके समय पढ़ते और खेलनेके समय खेलते थे | 
अपने समयका पूरा हिसाब रखते थे । आलस्ममें या निष्कम्य 
इनका समय नहीं व्यतीत होता था । दुनियामें जितने महा- 
पुरुष हो गये हैं, उनके जीवनका अध्ययन करनेसे पता चलता 
है कि सभीने अपने समयका सदुपयोग किया दै । यह जीवन 
एक अमूच्य-वस्तु है । जीवनका एक-एक क्षण एक-एक महा- 
युग है । जो समय व्यतीत हो गया, वह छोट नहीं सकता । 
अतः अपने पाठकोंका ध्यान इन महापुरुषोंके जीवनपर 
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आकर्षित किया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि अपने 
जीवनका मूल्य समयके मूल्यसे है । जो छोग कहा करते हैं 
कि मुझे समय नहीं मिळता, वे अपनेको तथा दूसरोंको भी 
धोखा देते हैं । बस, अपने जीवनकी एक-एक घड़ीको काममें 
लगा दीजिये । सफलता आपकी दासी बनी रहेगी । 
राजेन्द्र बाबू इन्हीं गुणोंके कारण तो देशके हीरा बन गये 
हैं । सारा देश राजेन््रबाबू पर गर्वे करता है । उन्होंने देशकी 
जेसी सेवा की है और कर रहे हैं, उसे देखकर देश उनपर 
अपना सब कुछ न्यौछावर करनेके ल्यि सदेव तेयार रहता है । 
राजेन्द्र बाबूकी गिनती फुटबाळके अच्छे खिलाड़ियोंमें 
थी । छपरा जिछा-स्कूलकी फुटबाल-टीमके आप कप्तान थे | 
एन्टू न्स-परीक्षा पास करके पढ़नेके ल्यि आप कलकत्ता गये । 
वहसे आपने सन्‌ १९०६ ई० में बी० ए० और सन्‌ 
१९०७ ई० में एम० ए० भी यूनिवर्सिटीमें सर्वप्रथम रह कर 
पास किया। सन्‌ १९१५ ई० में आपने एम० एछ० की 
परीक्षा दी और उसमें भी आप यूनिवर्सिटीमें सवंप्रथम रहे | 
एफ० ए० परीक्षा पास करनेपर जब वह बी० ए० में 
पहुँचे, तब उन्होने देखा कि बी० ए० में पढ्नेके लिये ऐच्छिक- 
खूपसे कई हिन्दुस्तानी-भाषाएँ भी हैं । उनमें एक हिन्दी भी 
थी । वह अमीतक अंग्रेजीके साथ-साथ अरबी और फारसी 
पढ़ते रहे और उनकी प्रारम्भिक-शिक्षा भी अरबी तथा फारसी 
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हीमें हुई थी । हिन्दीके विषयमे उनका ज्ञान नहींके बराबर 
था, फिर भी हिन्दीके ल्यि उनके हृदयमें बड़ा प्रेम था । 
कदाचित्‌ इसल्यि कि हिन्दी उनके देशकी भाषा थी और 
घरपर उन्होंने पहले-पहल हिन्दी हीमे बोलना सीखा था । 
मातृ-भाषाके ल्यि किसके हृदयमें प्रेम नहीं होता । यही 
प्रेम देश-प्रेमकी निशानी है । 
वे सोचते थे कि बी० ए० में पढ़नेके लिये कौन-सी चीज 
लू। हिन्दीका ज्ञान उतना नहीं था, फिर भी वह मातृ-भाषा 
थी । उसकी जानकारी स्वतः थी । परन्तु हिन्दीकी पढ़ाईके 
लिये कालेजमें कोई प्रबन्ध नहीं था । लेकिन हिन्दीकी तरफ . 
उनका झुकाव बड़ा ही उत्कट था । ज्यों-ज्यों वह इस 
समस्यापर विचार करते, त्यों-त्यों उनके हृदयमें हिन्दीका प्रेम 
भीतर धँसता जाता । अन्तमें उन्होंने हिन्दी ही लेनेका पक्का 
इरादा कर ल्या । जब और लोगोंको माल्स हुआ कि ये 
हिन्दी छेंगे, तो छोगोंने पूछा--तुम हिन्दी नहीं जानते हो 
और कालेजमें भी हिन्दीकी पढ़ाईके लिये ठीक प्रबन्ध नहीं है । 
फिर ऐसी हालतमें बी० ए० की: परीक्षामें पास होना कठिन 
हो जायगा । उन्होंने कहा--इससे कया होता है १ हिन्दी 
हमारी भाषा दै, इसल्यि मैं हिन्दी ही लेगा । मुझे पूरा 
विश्वास है कि मैं हिन्दीमें कभी भी फेल न हो सकेगा । 
जिन्हें दुनियामें आगे चळकर कुछ करना है, उनके 
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हदयमें बाळकपनसे ही ऐसी भावनाएँ उठती हैं, जो आगे 


चलकर उन्हें देश-सेवा या समाज-सेवाके ल्थि प्रेरित करती हैं। 
यह वह समय था, जब लोग हिन्दीको तुच्छ दृष्टिसे देखते थे। 


पढ्ने-पढ़ानेके लिये कोई प्रबन्ध नहीं था । बड़ी कठिनाई होती. 


यी। परन्तु राजेन्द्र बाबूको आगे चलकर हिन्दीकी सेवा करनी 
थी । उसके लिये अभीसे क्षेत्र तैयार हो रहा था । 


वह हिन्दी लेकर पढ़ने लगे । हर प्रकारकी बाधाएँ. 


उपस्थित हुईं । सभी कष्टोंका सामना किया । साहस और 
बेथका अवलम्बन करके हिन्दी पढ़ते रहे । घरपर भी हिन्दी 
बड़ी मेहनतसे पढ़ा करते थे | अन्तमें जब परीक्षा हुई, तब 
कालेजके छड़कोंमें बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हुआ । प्रोफेसरांको 
भी उनको इस तेजबुद्धिपर दङ्ग रंह जाना पड़ा था । 

जब वह एफ० ए०. दर्जमे पढ़ रहे थे, तो बहुतसे बङ्गाली 
लड़के जी-तोड़ परिश्रम करके उन्हें परीक्षामें हराना चाहते । 
लेकिन राजेन्द्र बाबू हारनेवाले विद्यार्थियोमें न थे । राजेन्द्र 
बाबूके मास्टर रसिकलाल्जीने इन्हें होशियार भी कर दिया 
था । उन्होंने कहा था--राजेन्द्र देखना, कलकत्तेमें बङ्गाली 
छड़के तुम्हें हरानेकी कोशिश करेंगे, इसलिये तुम पढने-लिखने- 
में कभी भी गफलत.न करना। राजेन्द्र बाबूने रसिकळाल्जीकी 
कही हुई बात हमेशा यांद रखी और ऐसी मेहनत की कि 


“एफ० ए० में भी सबसे आगे रहे । 
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राजेन्द्र बाबूको इसके लिये एक अच्छी-सी छात्रवृत्तिःमी - 
'मिळी थी । सोनेके कई तगमे भी राजेन्द्र बाबूने प्राप्त किये 
“थे । जिन दिनों राजेन्द्र बाबू कालेजमें पढ़ रहे थे, उन दिनों 
सर जगदीशचन्द्र बसु और डाक्टर प्रफुल्चन्द्र राय भी वहाँ 
प्रोफेसरी कर रहे थे। ये दोनों सज्जन राजेन्द्र वाबूका उनकी 
'तेज बुद्धिके कारण अधिक सम्मान करते थे । डाक्टर प्रफुछचन्द्र 
` -रायने एक जगह लिखा है--राजेन्द्र बाबू उन तेज विद्यार्थियों 
में थे, जिन्हें मास्टर कभी भूछ नहीं सकते । 

बाबू राजेन्द्रप्रसाद एक आदश विद्यार्थी थे । इनकी 
जुद्धि बड़ी तेज थी । ये अपने अमूल्य समयको कमी व्यर्थ 
. कामोंमें बरबाद न होने देते थे । पढ़नेके समय पढ़ते और 
खेलनेके समय खेलते थे । इन्हें भाषण देनेका भी बड़ा शौक 
“था । इसके लिये इन्होंने लड़कोंकी समाएँ खोळ रखी थीं | 
कभी-कभी अखबारोंमें लेख भी लिखा करते थे । 

सादे कपड़े पहनते थे और सादी जिन्दगी बिताते थे-। 
तड़क-भड़क और बनाव श्रङ्गारसे इन्हें बिल्कुल घृणा थी । 
चेहरेपर एक अजीब तेज दिखाई देता था । सादे कपड़ोंमें 
कोई खिंचाव-सा छिपा रहता था । जो देखता, वह एकबार 
जरूर खिंच जाता । किसीने इनकी ओर सिंच करके ही कहा 
था कि यह लड़का बड़ा होनेपर हिन्दुस्तानका नेता होगा |. 

राजेन्द्र बाबू अपने कामसे मतलब रखनेवाले विद्यार्थी न 
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थे । वे पढ़ते भी थे और साथ ही दूसरोंकी सेवा भी किया 


करते थे। उन्हें सेवा करनेका एक रोग-सा लग गया था । 
जहाँ कहीं अवसर देखते, सेवाके लिए तुरन्त पहुँच जाते थे । 
राजेन्द्र बाबू जब पढ़नेके लिए कलकत्ता गये तब उन्होंने 
यह देखा कि कलकत्तामें बिहारके विद्यार्थियोंको वड़ी-बड़ी 
तकलीफोंका सामना करना पड़ता है। बस फिर क्या था ९ 


राजेन्द्र बाबू बिहारके विद्यार्थियोंकी सेवामें रग गये । इन्होंने | 


वहाँ एक कब खोली और उसका नाम “बिहारी-कुब? खखा । 
इस झुबके जरिये कळकत्तामें रहनेवाले बिहारके विद्यार्थियोंको 
सहायता दी जाती थी । थोड़े ही दिनोंमें यह कब प्रसिद्ध हो 
गया और कलकत्ता भरमें उसका नाम फेल गया | 


आप कई वर्षेतक इसके मन्त्री रहे और. बड़ी योग्यता 
तथा उत्साहसे इस नयी संस्थाको आगे बढ़ाया । विद्यासागर 
कालेजके प्रोफेसर सर सतीशचन्द्र मुखोपाध्यायने नवयुवकोंमें 


स्वदेशी, स्वाध्याय और आध्यात्मिक-विचारोंके प्रचारके लिये 
“डॉन सोसाइटी' के नामसे एक संस्था स्थापित की थी। 
उसकी तरफसे “डॉन! ( प्रातःकाल) नामका एक पत्र भी 
प्रकाशित होता था । उस सोसाइटीके आप एक उत्साही 
सदस्य होनेके अतिरिक्त उक्त पत्रमें लेख भी लिखा करते थे । 

| न बाबू बचपनमें ही बड़े देश-भक्त थे । ज्यों-ज्यों 
| ये बड़े होते गये, इनकी देश-भक्ति भी मजबूत होती गयी । 
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ये. कभी भूल कर भी विलायती चीजें नहीं खरीदते थे । 
भरसक अपने ही देशकी बनी हुई चीजें खरीदते थे । देशीः 
'चीजोंके व्यवहारसे इनका हृदय प्रफुछित हो उठता था । 
जब राजेन्द्र बाबू कलकत्तामें पढ़ते थे, तब वहाँ एक 
सभा कायम की .गयी थी, जिसके द्वारा स्वदेशी चीजें दिख- 
लायी और बेची जाती थीं | समाने एलान किया था कि जो 
साळमरमें सबसे ज्यादा स्वदेशी चीजें खरीदेगा, उसे इनाम 
दिया जायगा । राजेन्द्र बाबूके दिल्में स्वदेशी चीजोंके लिये' 
पहले ही से मुहब्बत मौजूद थी । वे इस सभाकी चीजोंकोः 
खरीद कर काममें छाने रुगे । इन्होंने स्वदेशीका इतना ख्या 
रखा कि कलमका निब भी स्वदेशी ही खरीदा । साळभरके 
बाद जब हिसाब ळगाया गया तब खरीददारोंमें राजेन्द्र 
बाबूको ही ज्यादा नम्बर मिले । इसी तरह दो-तीन सालतक 
राजेन्द्र बाबूने सभाके इनामको प्राप्त किया था । 
१९०६ में राजेन्द्र बाबूने बिहारी छात्र सम्मेलनका 
. सङ्गठन करके उसका प्रथम अधिवेशन पटनामें करवाया । 
१९२२ तक उस सम्मेलनके नियमित अधिवेशन होते रहे और 
उसने बिहारके विद्यार्थियोंको जागृत तथा सन्गठित करनेका 
बहुत बड़ा काम किया । इस सम्मेलनके सभापति देशके बड़े- 
बड़े नेता तथा विद्वान्‌ होते आये हैं। सरोजनी नायडू, 
सी० एफ० एण्डू,ज तथा प्रफुल्लचन्द्र राय जेसे सम्मानित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"१२ डाफ्टर राजेन्द्रप्रसाद 


सज्जनोंने इस सम्मेळनके सभापतित्वका पद गौरवान्वित. किया 
था । राजेन्द्र बाबूने इस सम्मेलनके द्वारा बिहारी छात्रोंमें 
“भाषण देने तथा छोक-सेवाके. भावोंका. उद्दीपन किया । 


` जीवन-प्रवेश 


एम० ए० पास करके राजेन्द्र बाबूने कुछ मासतक मुज- 
-फफरपुरके भूमिहार कालेज और कलकत्ताके सिटी कालेजमें _ 
अध्यापकका काये किया । परन्तु आपकी इच्छा आगे 
'बढ़नेकी थी । वकाळत ही एक ऐसा पेशा था जिसमें रुपये 
भी प्रचुर संख्यामें कमा सकते तथा सावजनिक सेवामें स्वच्चंद- 
रूपसे भाग भी ले सकते थे । वकालत करनेका निश्चय करके 
आपने १९०९ में कलकत्ता-हाईकोरटमें वहाँके प्रसिद्ध वकीळ 
. सर सेयद शम्सुलहुदाके मातहत आरटिकल्ड क्छर्कका काम 
“करना शुरू कर दिया था । बादमें स्वतन्त्र प्रक्टिस आरम्भ 
करनेपर उसमें आपको अच्छी सफलता मिली । कुछ समयतक 
आपने कछकत्ताके. ळा-कालेजमें अध्यापकका भी काम किया । 
अपने समयके कलकत्ता-हाईकोटेके जूनियर .वकीछोंमें आपका 
:ऊँचा स्थान था । १९१६ तक आपने कलकत्ता-हाईकोर्टमें 
प्रैक्टिस की और बादको पटना-हाईकोटे कायम हो जानेपर 
आप पटना चले आये और १९२१ में वकारत छोड़ देनेतक 
“वहीं प्रेक्टिस करते रहे । आर्थिक इष्टिसे वह आपकी उन्नति- 
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का आरम्मिक काल था और अपनी इच्छानुसार आमदनी 
करनेका अवसर प्राप्त हो चुका था । आपकी वार्षिक आम- 
दनी तीस चाळीस हजार तक पहुँच चुकी थी। एकही 

मुकदमा एक वार ३०, ३२ हजारकी फीसका आपके हाथों- 

में था। इस प्रकार अपने जीवनके सबसे सुन्दर समयमें 
. जब कि अधिकसे अधिक रुपये कमा सकते थे और घरको 

रुपयोंसे भर सकते थे; आपने देश-सेवाका मार्ग ग्रहण किया 1 

आपने वकारतसे मुँह मोड़कर स्वेच्छासे गरीबीके मार्गका 

अवलंबन कर लिया । अपनी आमद्नीका अधिकांश आप 
गरीव विद्यार्थियोंपर ही खचे करते थे। आपकी सहायतासे 
न जाने कितने गरीब विद्याथी उच्चसे उच्च शिक्षा प्रास करके 
आज अपने जीवनको सुखमय बना चुके हैं । राजेन्द्र बाबूकी 

सहायतासे बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षा पाकर बिहारमें देश-सेवाका 
काम कर रहे हैं । इस प्रकार राजेन्द्र बाबूने जीवनके प्रारम्भिक 
काल्से ही देश-सेवाका रूप छोगोंके सामने रखा था । 

. “आपकी छोक-सेवाकी इस रुचि और प्रवृत्तिको . देखकर 
१९१० में श्री गोपालकृष्ण गोखलेने आपसे सर्वेष्टस आफ 
इण्डिया सोसाइटीका सद्स्य बननेके लिये आंग्रह किया । 
आप तो उसके ल्यि तेयार हो गये, परन्तु आपके बढ़े भाई' 
बाब महेन्द्रपसादजीने और माताने ऐसा/न करने दिया । 

` ` राजेन्द्र बाबने अपने बड़े भाईको उस सम्बन्धमें जो पत्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 


लिखा था, उससे उनके चरित्रपर काफी प्रकाश पड़ता है और 
ग्रह पता रुगता है कि उनके हृदयमें उस समय अर्थात्‌ १९१० 
में भी देशभक्तिकी उत्कट भावना केसे तीन्ररूपमे जाग रही 
थी । सरलता, सादगी, निस्एृहता और निःस्वार्थ सेवाका 
भाव भी आपके हृदयमें अपना स्थान बना चुका था । आपने 
लिखा था, मैं आपसे आमने-सामने बातें न कर सका । मै 
अपनेमें एक ऊँची और पवित्र भावनाका अनुभव कर रहा हूँ । 
आपको कठिनाईसें डालना मेरे ल्यि शोभास्पद नहीं । फिर 
भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप तीस करोड़के 
'ल्यि कुछ त्याग करें । . गोखलेकी सोसाइटीका सदस्य होना 
मेरे लिये कोई न्याय नहीं है। अच्छा हो या बुरा, परन्तु 
मुझे ऐसा अभ्यास है कि मैं अपनेको किसी भी परिस्थितिके 
अनुकूल बना सकता हूँ । मेरा रहन-सहन भी इतना सीधा- 
सादा और सरल है कि मुझको कुछ विशेष सुख-सुभीता और 
आराम नहीं चाहिये । मुझे सोसाइटीसे जो कुछ मिलेगा 
-क्राफी होगा । पर मुझे .यह मानना ही चाहिये कि आपके 
“लिये यह कम त्याग न होगा । आपने मुभसे बहुत बड़ी- 
बड़ी आशाएँ बाँधी हैं घे सब एक क्षणमें नष्ट हो जायेगी । 
“इस विनाशी संसारमें पूँजी, पद और प्रतिष्ठा सभी कुछ नष्ट 
हो जाता है । जितनी पूँजी जमा होती है, उससे अधिककी 
इच्छा सदा बनी रहती है । प्रसन्नता बाहरसे नहीं भीतरसे 
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मैदा होती दै। एक गरीब आदमी अपनी छोटी-सी पॅजीमे 
लखपतिकी अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट रहता है । हमें गरीबीके 
भ्रति घृणा नहीं करनी चाहिये । संसारमें जितने भी महापुरुष 
हुए हैं वे सब अत्यन्त गरीब रहे हैं । झुरू-झुरूमे उनको 
चहुत कष्ट भोगने पड़े हैं और उनको घृणासे देखा गया है, 
| किन्तु अन्तमें अत्याचार और घृणा करनेवाले घूलमें मिल गये, 
“उनको जानने-पहचाननेवाळा भी कोई नहीं रहा । अत्याचार 
तथा घृणाका विरोध करनेवालोंको लाखों याद करते हैं और बे 
. उनके हृदयोंमें बस जाते हैं । मेरी यदि कुछ भी महत्त्वाकांक्षा 
है तो वह यही है कि मैं भारतमाताकी कुछ भी तो सेवा 
कर सक । गोखलेकी-सी प्रतिष्ठा, गौरव और प्रभाव किस 
राजाको प्राप्त हुआ है १ क्या गोखले भी गरीब नहीं हैं ९. 
पच्चीस-छब्बीस वर्षकी आयुमे--युवावस्थामें आपने जो 
ये शब्द लिखे थे, आज आपके जीवनमें उनकी सचाई पूरे 
रूपमे प्रकट हो रही है । यदि आप उस समय गोखलेकी 
सोसाइटीके सदस्य हो गये होते तो कौन कह सकता है कि 
आप आज कहाँ होते और क्या होते १ लेकिन यह स्पष्ट है 
कि उस समय सोसाइटीका सदस्य न होना आपके और देशके 
लिये भी कुछ अधिक ही लामप्रद और उपयोगी सिद्ध हुआ । 
सादगी, सरकता, देशभक्ति और देशसेवाकी भावनाका इस 
समय जेसा पूर्ण विकास आपमें हुआ है वैसा तब होता कि 
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नहीं, इसमें सन्देह है और इसमें भीं सन्देह है कि तब देशके 
'लिये स्वेच्छासे गरीबी अङ्गीकार करनेका आपका सङ्क्प भी 
इस रूपमें पूरा होता या नहीं । 

बड़े भाईने इनके पत्रको पढ़कर इन्हें बहुत समझाया ।' 
चे नहीं चाहते थे कि राजेन्द्र बाबू सोसाइटीमें सम्मिलित हों । 
जहाँतक हो सका था राजेन्द्र बाबूने अपने बड़े. भाईको 
समाया । पर अन्तमें जब इन्होंने देखा कि मेरे प्रस्तावसे. 
बड़े भाईको बहुत दुःख होगा तो इन्होंने सोसाइटीमे 
सम्मिर्ति होनेका अपना विचार छोड़ दिया। 

राजेन्द्र बाबू एक सांधु-हृदय पुरुष हैं। देशसेवाके 
सामने दूसरी वस्तुओंको तुच्छ इष्टिसे देखते हे । खी-पुरुष, 
घर-द्वार, धन-धान्यकी मायाने राजेन्द्र बाबूको कभी अपने 
मार्गसे विचलित नहीं किया । दूसरोंकी सेवा और त्यागमें 
स्वगीय सुखका आनन्द इन्हें प्राप्त होता है । 

इनका विवाह रूइकपन ही में हो गया था । उस समय 
यह पाँचवें दर्जेमें पढ़ रहे थे । इनका विवाह बलिया जिछाके 
दलनछपरा नामक गाँवमें हुआ था । इनके श्वसुर थे बाबू 
हरनन्दनळाळ मुख्तार । 

राजेन्द्र बाबूके दो पुत्र हैं। बड़ेका नाम बाबू मृत्युञ्जयः 
प्रसाद तथा छोटेका नाम धनज्ञयप्रसाद है । 'राजेन्द्र बाबूको 

.- अपनी गृहस्थीको चिन्ता कभी नहीं करनी. पड़ी । जबतक 
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इनके बड़े भाई बाबू महेन्द्रम्साद जीवित रहे ये स्वतंत्रतापर्वक 

देशसेवामें निरत रहे । बाबू महेन्द्रसादकी तरह भाई मिळना 
भी कठिन है । राजेन्द्र बाबके प्रति उनका प्रेम अगाध था । 
बाव महेन्रप्रसादजीने राजेन्द्र बाबको हर प्रकारे आगे 
बढ़नेमें सहायता दी । महेन्द्र बावके मर जानेसे राजेन्द्र 
बाबूके ऊपर अव गृहस्थीका भार भी आ पड़ा है । 

राजेन्द्र बाबूके घरके सभी लोग स्वदेश प्रेमी हैं । समय- 
समयपर इनका परिवार सामाजिक बुराइयोंको दूर करनेमें 
साहसके साथ भाग लेता रहा है। सन्‌ १९०४ ई० 
सवेविख्यात गणितज्ञ डाक्टर गणेशप्रसादजी इङ्गछेंडसे छोटे थे । 
गाँववालोंने इनका बहिष्कार कर दिया । उस समय राजेन्द्र 
बाबूके परिवारने ही सबसे आगे बढ़कर डाक्टर गणेशप्रसादको 
गलेसे लगाया और उनके यहाँ खुले दिल्से भोजन किया था | 

इस परिवारने पर्दा प्रथाको उठा दिया है। अपने ही 
समान अपने घरकी महिळाओंको भी छोकसेवामें ल्गानेकी 
इष्टिसे बानू राजेन्द्मसादजीने अपनी स्री और पुत्रवधूको 
गांघीजीके साबरमती आश्रममें शिक्षा प्राप्त करनेके लिए भेजा 
था । इनकी बड़ी बहन श्रीमती भगवती देवी देश-सेवामें 
बराबर भाग लेती रहती हैं सन्‌ १९३३ ई० के सत्याग्रहमें 
इन्हें भी तीन महीनेकी सजा मिली थी । 

जेसा उपरं लिखा जा चुका है कि विद्यार्थीजीवन 
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समाप्त होनेपर तुरन्त राजेन्द्र बाबूने वकालत नहीं शुरू की । 
बल्कि कुछ दिनोंतक प्रोफेसरी भी की । उन दिनों मुजफ्फरपुरके 
भूमिहार-ब्राह्मण कालेजमें योग्य प्रोफेसरोंकी बड़ी आवश्यकता 
थी । राजेन्द्र बाबू पढ़नेमें काफी तेज थे तभीसे सभी जगह 
इनका. यश फेल चुका था। मुजफ्फरपुर कालेजके अधि- 
कारियोंके बार-बार अनुरोध करनेपर आपने वहाँ प्रोफेसरी 
करना मंजूर कर छ्या । आप अंग्र जीके प्रोफेसर नियुक्त 
'किये गये। अंग्रेजीके अतिरिक्त ये इतिहास, अर्थशास्र 
और राजनीति भी पढ़ाया करते थे । इस बीच कुछ दिनोंके. 
लिये आप भूमिहार कालेजके प्रिंसिपल भी रहे । थोड़े दिन 
प्रोफेसरी करनेके बाद आप कलकत्ता चले गये । 

वकाळतकी तेयारी करते समय सन्‌ १९०९ ई० में . 
इन्होंने थोड़े समयके लिये फिर प्रोफेसरी ग्रहण कर ली । 
कलकत्ता सिटी कालेजके इतिहास और अर्थशा्रके प्रोफेसर 
छुट्टीप थे । उनके लौटनेतक उनकी जगहपर इनकी नियुक्ति 
हुई । वहाँपर आपने बड़ी योग्यतासे काम किया । आपके 
सुन्दर कामकी बड़ी प्रशंसा हुई । 

राजेन्द्र बाबू जिस समय कलकत्ता हाईकोर्टमें वकालत 
कर रहे थे उस समय विदवविद्याल्यके वाइसचान्सलर सर 
आशुतोष मुकर्जीने विस्वविद्यालयमें बड़े योग्य-योग्य कानूनके 


विद्वान इकट्टे किये थे । इन्होंने राजेन्द्र बाबूसे भी छा- 
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कालेजमें आनेका अनुरोध किया । ये उस कालेजमें सन्‌ . 
१९१४ ३० से सन्‌ १९१६ ई० के मार्चतक रहे । राजेन्द्र 
बाबने जहाँ-जहाँ प्रोफेसरी की, अपनी योग्यता और प्रतिभाका 
सभी जगह परिचय दिया । 

राजेन्द्र बाबूने सन्‌ १९१० ई० में बी० एल०- की 
परीक्षा पास कर ली । सन्‌ १९११ ३० के अगस्त माससे 
इन्होंने कलकत्ता हाईकोर्टमें वकाल्त शुरू कर दी । राजेन्द्रबाब 
कलकत्तामें पहलेसे ही प्रसिद्ध हो चुके थे । वकालत प्रारम्भ 
करते ही इनको मुकहमे मिलने लगे । दूसरे नये वकीलोंके 
समान इन्हें शुरूमें अपने घरसे खच करके वकालत चलानेकी 
आवश्यकता नहीं हुई । धीरे-धीरे ये कलकत्ताके नामी वकीलों- 
में गिने जाने छूगे । वहाँके नामी वकीलोंनें लाड सिनहा, श्री 
देशबन्यु चित्तरंजनदास, श्रीहसन, इमाम, सर गणेशदत्त सिंह 
आदि थे । सभी लोग. राजेन्द्र बाबकी प्रतिभापर चकित थे । 
राजेन्द्र बाबुको कई बार श्रीदेशबन्धुदास और डाक्टर रास- 
बिहारी घोषके साथ काम करनेका अवसर प्राप्त हुआ था । ये 
दोनों ही इनके कायोंसे बड़े प्रसन्न रहा करते थे । 

सन्‌ १९१५ ई में आपने मास्टर आफ्‌ ळाकी परीक्षा 
दी । इस परीक्षामें कलकत्ता वि्चविद्यालयमें आपको सर्वप्रथम 
श्रेणी तथा स्थान प्राप्त हुआ | कहा जाता दै कि इस 
शरीक्षामें आपको इतने नम्बर मिले थे कि अबतक किसीने 
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. उतना नम्बर नहीं पाया । इस परीक्षामें इनके एक साथी थे, 
जिनका नाम वाव वेद्यनारायण सिंह था । वैद्यनारायण सिंह 
राजेन्द्र बावको बराबर बढ़ावा देते रहे और कहते रहे कि इस 
परीक्षामें आपको प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान पाना है। 
क्योंकि एम० ए० और बी० एल० की परीक्षाओंमें आंपने 
प्रथम स्थान खो दिया था ।. आप प्रायः छोगोंकी सेवा तथा 
अन्य देशहित सम्बन्धी कार्य करते रहते थे, जिससे पढ़नेका बहुत 
समय निकल जाता था। परन्तु इस बार आपने इतना जी- 
तोड़ परिश्रम किया कि सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर ल्या । 

सन १९१६ ई० में पटना हाईकोर्ट खुळ गयां । राजेन्द्र 


बाब भी पटना चले आये । यहाँ भी इनकी वकालत खूब 


चमक उठी और नित्यशः आमदनी बढ़ने री । पर इनकी 
आमदनीसे घर्वालोंको बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाता था । 
इनका सारा रुपया सेवाकायों और गरीब विद्यार्थियोंका खर्च 
चलानेमें ही लग जाता था । वकालत छोड़ते समय इनके 
नाम बेंकमें सिफ १५) रुपये रह गये थे । 

राजेन्द्र बाबके सावेजनिक जीवनमें सबसे पहला काम 
छात्र-सज्ठनका था । आपने ही सर्वप्रथम इसका महत्त्व 
समभा था । उस समय सारे भारतमें कहीं भी विद्यार्थियोंकीः 
कोई संस्था नहीं थी । राजेन्द्र बाब जानते थे कि विद्यार्थी 
ही राष्ट्रके भावी कर्णधार होंगे । सन १९०६ ३० में बज्ग- 
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भङ्गके समय छाडे कजनने बड़ा अपमान-जनक भाषण दिया 
था । उसके कारण विद्यार्थियोंमें बड़ी खलबली मच गयी थी । 
राजेन्द्र बाब और इनके कुछ मित्र भी कुछ करनेकी सोचने 
लगे । विहारी झबमें इस बातपर विचार किया गया, समाने 
अपनी स्वोकृति दे दी । उसी साळ दशहरेकी छुट्टीमें “बिहारी 
छात्र-सम्मेलन' का प्रथम अधिवेशन पटना कालेजमें किया गया । 

बिहारी दात्र-सम्मेलन अपने ढंगकी एक निराली संस्था 
थी । इसने बिहारके विद्यार्थी-समाजंमें एक जानसी डाळ दी । 
बिहारके प्रत्येक जिलेमें एक-एक शाखा खोली गयी । पुस्त- 
काल्य और वाचनाल्यके साथ-साथ वाद-विवाद समा 
स्थापित की गयीं । छड़कोंके खेल-कूद और व्यायामादिका 
` अबन्ध किया गया । उन्हें प्रोत्साहन देनेके ल्यि पुरस्कार 
बाँटनेका भी प्रबन्ध किया गया । असहयोग आन्दोलन शुरू 
होनेतक इस संस्थाका हर साळ खूब धूम-घामसे अधिवेशन 
होता रहा । इसके स्थापित होते ही देशके प्रमुख पत्रोंने 
इसकी प्रशंसा की थी । जिस समय बिहारी छात्र सम्मेलनका 
संगठन हुआ था उस समय बिहारमें कोई दूसरी राजनीतिक 
संस्था नहीं थी । सरकार भी इस संगठनसे प्रभावित हो चुकी 
थी । असहयोगके समय इस संस्थाने भी असहयोग करनेका 
प्रस्ताव स्वीकृत किया था । आज बिहारमें जो जागृति 
दिखायी पडती है, उसके बीज बोनेका पुण्य इसी संस्थाने 
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` कमाया था । इस संस्थाकी स्थापना कर राजेन्द्र बावने बिहार 

रान्तके निर्माताओंमें प्रथम स्थान प्राप्त किया । 

सन्‌ १९१२ ई० में बंगाल भेसीडेन्सीसे विहार और 
उड़ीसा निकाळ कर एक अलग प्रान्त बनाया गया । इसी 
वर्ष एक विश्वविद्याल्य पटनामें स्थापित करनेकी योजना 
निकारी | सरकारने इसके लिये एक नेथम कमिटी कायम 
की । इस कमिटीने विश्वविद्याल्यके लिये एक प्रस्ताविक 
विधान तैयार किया । यह प्रस्ताविक रूप कई दृष्टियोंसे अहित- 
कर था । इसके अनुसार केवल धनी-मानी ही ऊँची शिक्षा 
पा सकते थे । गरीबके स्थि ऊँची शिक्षा प्रायः अलभ्य-सी हो 
जाती । राजेन्द्र वाबूने कमिटीके प्रस्तावका विरोध किया । 

उसी सारु सन्‌ १९१३ ई० में मंगेरमें बिहारी छात्र- 
सम्मेलनका अधिवेशन होनेवाला थां । राजेन्द्र बाबने सभापति 
पदसे कमिटीके सिफारिशोंकी बुराइयाँ छोगोंके सामने रखीं । ' 
सरकारने इनकी बतायी बुराइयोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया और सन्‌ १९१६ ई० में बड़ी कौंसिलमें कमिटीके . 
सिंफारिशोके आधारपर पटना-विश्वविद्याल्य बिल पेश हुआ । 

राजेन्द्र बाबू हिम्मत हारनेवाले जीव नहीं थे । इन्होंने 
उस बिके विरोघमें प्रान्तभरमें आन्दोलन शुरू कर दिया । 
बिहार प्रान्तीय सभाकी विशेष बेठक की गयी और उसमें उस . 
बिंलपर विचार करनेके लिये बड़े-बड़े छोगोंकी एक कमिटी 
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बनायी गयी । इसके साथ ही बहुतसे पर्च विलके दोषों एवं 
'असुविधाओंको दिखाते हुए प्रकाशित किये.गये। पटना 
.विज्वविद्याल्य-विलके सम्बन्धमें राजेन्द्र वावूके परिश्रम और 
कगनको देखकर उस समय बिद्दारके सभी बड़े-बड़े नेताओंने 
इनको प्रशंसा की थी । इस कठिन परिश्रमका फल यह हुआ 
कि बिल्में उसी संशोधित नये नियमके आधारपर पटना विञ्च- 
विद्यालयकी स्थापना की गयी । यह विश्वविद्यालय अन्य 
विद्वविद्याल्योंसे अपनी विशेषता रखता है और कई बातोंमें 
इसकी स्थिति ओरोंसे अच्छी है । 
पटना विस्वबिद्यालयकी सिनेटके एक सदस्य राजेन्द्र बाबू 
भी बनाये गये । सिनेटके ये एक प्रमुख सदस्य समझे जाते 
थे । सिनेटकी सभी सुख्य-सुख्य कमिटियोंमें राजेन्द्र वाब रखे 
जाते थे । विश्‍वविद्याल्यके लिये नियम बनाने और ख्नियोंके 
लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करनेके लिये जो कमेटियाँ बनी उनमें 
राजेन्द्र बाबू भी रखे गये । इस प्रकार पटना विज्वविद्याल्यके 
निर्माण, संस्कार तथा विकासमें राजेन्द्र बाबूका मस्तिष्क ही 
. सर्वोच्च रहा । ये कई विषयोंके परीक्षक भी हुआ करते थे । 
राजेन्द्र बाबकी सदेव यह इच्छा रहती थी कि विस्व- 
विद्यालयका खचे कमसे कम होना चाहिये। इससे गरीब 
विद्यार्थी भी सरळतासे ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । सन्‌ 
१९१७ ई० में सिनेटकी बेठकमें विस्ववि्यारयका बजट पेश 
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किया गया । तब राजेन्द्र बाबूने उसमें कई तरहकी काट- 
छाँटका प्रस्ताव रखा । आपका कहना था कि रजिस्ट्ारका 
वेतन एक हजार मासिकसे पाँच सौ कर दिया जाय और 
शिक्षकोंके वेतनमें भी पच्चीस सेकड़ा कमी कर दी जाय | 
लेकिन आपकी बातोंका ख्याळ नहीं किया गया । 

राजेन्द्र बाबू विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा देनेकी बुराइयों- 
को भी अनुभव करते थे। इसके कारण विद्यार्थियोंको 
व्य्थमें परेशान होना पड़ता है । आपका विचार था शिक्षाका 
माध्यम देशी भाषा बनायी जाय । अपने इस काममें आपको 
चहुत कुछ सहायता भी मिली । सन्‌ १९२० ई० में देशी 
भाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेके लिए एक कमिटी बना दी 
गयी । उसी सार नवम्बरमें जब सिनेटकी बेठक हुई तो राजेन्द्र 
चावूने देशी भाषाको एंट्रेसतक शिक्षाका माध्यम वनानेका 
प्रस्ताव रखा । अपने प्रस्तावके पक्षमें आपने हिन्दी भाषाके 
महत्त्वको बतछाते हुए एक अत्यन्त सुन्दर इदय-आही और 
सारगर्भित भाषण दिया । आपके भाषणका सिनेटके सदस्योंके 
ऊपर इतना सुन्दर असर हुआ कि वह प्रस्ताव उसी समय 
आसानीके साथ बहुमतसे पास हो गया । सिनेटने राजेन्द्र 
चाबूका प्रस्ताव पास कर देशी भाषाके माध्यमको स्वीकार 
कर लिया | उस समयतक भारतके और किसी विश्‍वंविद्याल्य- 
में इस ढज्ञका प्रस्ताव पास नहीं हुआ था । 
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सिनेरने देशी भाषाको मैट्रिकतक शिक्षाका माध्यम 
बनानेका सिद्धान्त मान तो छिया परन्तु उसके अनुसार कायं 
करनेका कोई विशेष प्रय्न नहीं किया गया । राजेन्द्र बाबको 
देशकी राजनीतिक अवस्थाके कारण अपना अधिकसे अधिक 
समय कांग्र सके लिये देना पड़ा तथा असहयोग आंदोळनके 
समय विदवविद्यालयसे विल्कुळ सम्बन्ध त्याग देना पड़ा । 
इसका फल यह हुआ कि उस प्रस्तावका उनके समान और 
कोई दूसरा समर्थक विश्वविद्याल्यमें नहीं रह गया । राजेन्द्र | 
बाबूका सम्वन्ध जबतक पटना विश्वविद्याल्यसे रहा तबतक 
उसकी उन्नतिके लिये वे सदेव सचेष्ट बने रहे । पटना विस्व 
विद्याल्यको सुव्यवस्थित रूप देनेका बहुत कुछ श्रेय आपही- 
को है । आपने अपने रचनात्मक प्रस्तावों तथा कार्योसे पटना 
विश्वविद्यालयको सदेव रिक्षाके लिये आदरश संस्था बनाते 
रहे । इस सम्बन्धमें आपने जो-जो काम किये हैं उनसे आपके 
शिक्षा सम्बन्धी विचारोंका पता लगता है। देशमें किस 
शिक्षाकी आवश्यकता है और केसे उसका सक्रियरूप होना 
चाहिए, यह वात राजेन्द्र बाबू अच्छी तरह जानते हैं । 


राजनीतिके रङ्गमञ्चपर 
राजेन्द्र बाबू यों तो अपने विद्यार्थी जीवनहीसे देश- 
सेवा किसी न किसी रूपमें करते आ रहे हैं। परन्तु उनके 
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राजनीतिक जीवनका प्रारम्भ चम्पारण सत्याग्रहके समय ही 
हुआ । इसी अवसरपर आपको पवित्र तथा वास्तविक सरलता 
और सत्याग्रहका महामंत्र गांधीजीके सम्मोहनसे प्राप्त हुआ । 
गांघीजीके सिद्धांतका शुद्ध क्रियात्मक रूप यदि किसी 
भारतीय नेतामें पाया जाता है तो वह हैं राजेन्द्र वाब । 
` यह वह समय था जब भारतवषमें अंग्र जोके विरोधमें काम 
करना सरल नहीँ था । चम्पारणमें या उत्तरी बिहारके जिलेमें 
` निछहे साहबोंके अत्याचारसे किसान उब गये थे । किसानोंको 
प्रति बीघा जमीनमें तीन कट्टा नील वोना पड़ता था । इसके. 
साथ हो वेगारकी चाळ भी खूब जोरोंमें चाळ थी । बेचारे 
किंसानोंको बात-वातमें वेगार करना पड़ता था । उसके लिये 
उन्हें मजदूरी शायद ही मिलती थी । यदि कोई वेगार करनेसे 
इनकार कर देता तो उसके ऊपर मार पड़ने ल्गती । घरसे 
निकाल दिया जाता । उसके छप्पर छट लिये जाते | 

बिगहे पीछे तीन कट्ठ में नीळ वोनेके कारण उस प्रथाको 
£तीनकठिया' कहा जाता था । इस 'तीनकठिया' प्रथासे 
सारा उत्तरी विहार ग्रसित था । कानून भी गोरे साहबोंका 
ही साथ देता था । इस 'तीनकठिया” प्रथाको दूर करनेकी 
बहुत कुछ कोशिश हुई, परंतु सफलता नहीं मिली । सन्‌ 
१९१६ ई० लखनऊ कांग्रोसमें बिहारके नामी नेता बाबू 
ब्रजकिशोरप्रसादजी तथा बाव राजेन्द्रप्रसादजीने इस प्रथाके 
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विरुद्ध प्रस्ताव .पास कराया । लखनऊ हीमें श्री राजकुमार 
शुक्ल नामके चम्पारणके एक किसानने महात्मा गांधीसे वहाँ 
चलकर किसानोंकी दुर्दशा देखनेकी प्राथना की | वे ही सन्‌ 
१९१७ ई० में गांधीजीको चम्पारण ले आये । महात्माजी 
कळकत्तासे सन्‌ १९१७ ई० में लौटते समय पटना उतरे | 
उनके साथ राजकुमार शुक्क भी थे । महात्माजीकी किसीसेः 
जान-पहचान पटनेमें नहीं थी । वह पहले-पहल पटना आये थे ।' 
राजकुमार शुकुृके वकील बाबू राजेन्द्रप्रसाद थे । वह गांधी- 
"जीको राजेन्द्र बाबूके घरपर ले गये । ऐसी घड़ी थी कि जिस 
समय महात्माजी वानू राजेन्दरप्रसादके घर पहुँचे ; उस समय 
वह पुरी या और कहीं गये हुए थे । वेंगलेपर केवर दो-एक' 
नौकर चाकर थे । नौकरोंका बर्ताव बहुत अनुकूल नहीं था 
जिसका थोड़ासा उल्लेख महात्माजीने अपनी जीवनीमें किया . 
था । ऐसा कभी-कभी संयोग हो जाता है। दो महान 
आत्माएँ जो आगे चलकर बिलकुळ सन्तिकट हो गयीं उस 
अवसरपर अनजानमें एक दूसरीका सत्कार यथोचित्‌ ख्पसे 
नहीं कर सकीं । चम्पारणमें पहुँच कर गांधीजीने किंसानोंकी 
' दशाकी जाँच करनी चाही, लेकिन तिरहुत कमिइनरको यह 
बात पसंद नहीँ आयी । उसने गांधीजीको कमिइ्नरीसे चौबीस 
घंटेके भीतर निकल जानेका हुक्म दिया । गांघीजीके विरोध 
कंरनेपर उनपर मुकदमा चछा, पर थोड़े दिनों बाद वह उठा 
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लिया गया । राजेन्द्र वाब पुरीसे लौट आये थे । 

गांधीजीकी सहायता करनेके लिये राजेन्द्र बाब अपने कुछ 
साथियों सहित उनके पास पहुँच गये । राजन्द्र बावने अपनी 
वकालत बन्द कर गांधीजीके काममें भरपूर मदद की | 

दिन-रात परिश्रम करके हजारों किसानोंके बयान रिखे 
जाते । कुण्डके भुण्ड किसान अपनी दुःख कहानी रिखानेके 
'ल्यि आने लगे । अंतमें बिहार गवनेरने एक सरकारी जाँच 
कमिटी बनायी । गांधीजी भी उसके एक सद्स्य बनाये गये 
और अंतमे कमिटीकी रिपोर्ट पेश होनेपर सन्‌ १९२२ ई० में 
“तीन कठिया'? प्रथा बिल्कुल उठा दी गयी । 

गांघीजीने भारतमें पहले-पहल चम्पारण ही में अपने 
सत्याग्रहका प्रयोग किया । राजेन्द्र बाव प्रारम्भसे अन्ततक 
इस कामें गांघीजीके साथ रहे | गांधीजीने अपनी आत्म- 
कथामें राजेन्द्र बाव और उनके साथियोंकी बहुत प्रशंसा की 
है । गांघीजीने लिखा है कि ब्रजकिंशोर बाब और राजेन्द्र 
बाबूकी जोड़ी अद्वितीय थी । अगर बे लोग न होते तो वह 
एक पग भी आगे नहीं रख सकते थे । इनके प्रेमने ही गांधी- 
जीको अपंग बना दिया था । राजेन्द्र बाब और उनके ' 

* साथियोंका काम था बयान लेना । 
गांघीजीके साथ रहकर राजेन्द्र बाबूने स्वावलम्बन और 
सादगीका बड़ा अनूठा पाठ सीखा । गांघीजीके साथ काम 
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करते समय ही राजेन्द्र बाबने अनुभव किया कि गाँवमें असडी 


सुधारका कार्य किस तरह हो सकता है । इसके लिये अपनेको _ 
भी एक देहाती बना देनेकी जरूरत है । इस समयके प्राप्त 

अनुभवों-द्वारा राजेन्द्र वाबूने अपने जीवनको एक नये रूपें 
देखा । वे उसी साँचेमें अपनेको ढालने लगे । इसो समथ 
इन्होंने छूआ-छूतको भी पूरी तौरसे दूर हटानेमें सफलता प्राप्त 
की थी । महात्माजीके साथ जो लोग काम करते थे, वे भिन्न- 


' भिन्न जातियोंके थे । पहले-पहल सब लोगोंकी रसोई ङु 


अला चौकोंमें वनती थी ।«णिक्ति बू साथी थेवे 
प्रायः वकील थे । प्रत्येक आदि भ ऋण और 
एक नौकर था । सब लोगोंका चौका सरु था और रातको 
बारह बजेतक सब लोग भोजन किया करते थे । यद्यपि वे 
लोग अपना निजका खचे करके ही रहते थे, फिर भी इस 
तरहकी रहन-सहन गांधीजीको बड़ी नागवार माझस पड़ती 
थी । इन मित्रोंके साथ गांधीजीका प्रेम-बन्धन खूब इद हो 
गया था, जिससे आपसमें कोई भी गलतफहमी दोनेकी 
सम्भावना नहीँ थी । वे लोग गांधीजीके वाखाणोंको बड़े 
प्रेम के साथ सहन करते थे । अन्तमें यह निश्चित हुआ कि 
नोकरोंको विदा कर दिया जाय और सबकी रसोई एक साथ ` 
बने तथा साथ ही भोजनके नियमोंका भी पालन किया 
जाय । इस दल्में सब लोग निरामिष नहीं थे । लेकिन अलग- 
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अलग दो तरहकी रसोईका प्रबन्ध करनेसे व्यर्थका खच बढ़ 
जाता था । इसलिये यह प्रबन्ध किया गया कि एक ही चौके 
में सव लोगोंके लिये इकट्ठा निरामिष भोजन ही बनाया जाय, 
भोजन सीधा-सादा रखनेपर भी अधिक जोर दिया गया । 
“ऐसा करनेसे खचे घट गया और छोगोंमें काम करनेकी शक्ति 
“बढ़ गयी तथा समयकी भी बचत हो गयी। . : 
` राष्ट्र-निर्माणमें चरित्र-निर्माण प्रधान होता है । चरित्र- 
-निर्माणमें त्याग; अनुनय, विनय, संयम, तपका ध्यान रखना 
'पड़ता है । दस आदमियोंके साथ रहना, उनके साथ मिळ- 
“कर काम करना इत्यादि बड़ा कठिन होता है । इसकी शिक्षा 
:गांधीजीने भारतके प्रायः अच्छे-अच्छे देश-सेवकोंको दे दी 
“है । उसी शिक्षाका प्रभाव है कि आज भारतमें एकसे एक 
त्यागी और सच्चे देश-सेवक हो गये हैं । बाबू राजेन्द्रमसादने 
“चम्पारणमें महात्मा गांधी! नामक पुस्तक लिखकर इस सत्या- 
रहको अमर कर दिया है । 
मनुष्यको अपना काम स्वयं करनेमें हिचकना नहीं 
चाहिये । इस बातकी वास्तविक शिक्षा राजेन्द्र बावूको 
चम्पारण सत्याग्रहक समय ही मिली थी । एक बार मोतीहारी- 
में दूसरा मकान बदलना था । दिन भर काममें फंसे रहनेके 


कारण लोगोंको रातके नौ वजे मकान बदरनेके लिये छुट्टी: 


मिली । उस समय कोई कुळी मिळता न देख मह्दात्माजीने 
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स्वयं ही सामान ढोना शुरू किया । राजेन्द्र वावू आदि भी 
उनकी देखादेखी अपना-अपना सामान ढोने लगे । दूसरे 
मकानमें पहुँचकर छोगोंने मकानको खुद भाड़, देकर साफ 
भी किया । एक साथ रहते समय लोग आपसमें एक दूसरेके 
जूठे बतेन भी बड़ी खुशीसे माँजते थे । पानी खींचने आदिका 
काम भी अपने ही हाथोसे पूरा कर लिया जाता था । इस 
प्रकार महात्माजीकी संगतिसे राजेन्द्र बावूने प्रत्यक्ष रूपसे 
त्यागका जीवन बिताना सीखा । 
राजेन्द्र बाबू जिस विचार और सिद्धान्तमें विश्वास करते 
` हैं, उसपर अड़ना भी जानते हैं । देश-सेवकोंके लिये कांग्रे सको 
छोड़कर और कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें काम करके 
ूर्णरूपसे अपनी शक्तिका उपयोग देश-सेवामें हो सके । राजेन्द्र 
बाबू कांग्र समें जबसे प्रविष्ट हुए तबसे आजतक उसके प्रधान 
अंग बने रहे । हर समय.हर अवसरपर आपने कांग्रेसकी 
योजनाओंका प्राणपणसे प्रतिपादन किया है। जब राजेन्द्र 
बाबू एम० ए० में पढ़ते थे, तभी ये शुरू-शुरू में सन्‌ १९०६ 
ई में कांग्रोसमें शामिल हुए | उस समयसे ये बराबर कांग्रेस- 
के कामोंमें भाग लेते रहे और प्रायः हर अधिवेशनमें सम्मिलित 
होते रहे । सन्‌ १९११ ई में प्रतिनिधिके रूपमें कांग्र समें 
_ शामिल हुए | सन्‌ १९१२ ३० में ये भारतीय कांग्रेस कमिटी- 
के सदस्य भी चुन ल्यि गये । 
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सन्‌ १९२० ई० के असहयोग आन्दोलनसे राजेन्द्र 
बाबूका सारा समय कांग्र सके कायोमें ही रुगने लगा । 
सन्‌ १९१९ ई० में रौलेट ऐक्टके कारण सारे देशमें जो 
भारी हड़ताल हुई थी, उसमें भी राजेन्द्र बाबूने पूरा भाग 
लिया था । असहयोग आन्दोछनके समयमे बिहार पान्तको 
राह दिखानेवाछोंमें प्रमुख यही थे । आन्दोरनके प्रारम्भ होते 
ही आपने हजारों रुपये मासिक आयकी वकालत छोड़ दी । 
आपके साथ-साथ श्री बृजकिशोरम्रसाद्‌, श्रीकृष्ण सिंह आदि 
कई लोगोंने भी अपनी वकालत छोड़ दी और सबने राजेन्द्र 
बाबूके नेतृत्वमें काम करना शुरू किया । उन्हीं दिनों महात्मा 
गांधीने बिहार प्रान्तका दौरा किया, जिससे छोगोंमें बड़ा 
उत्साह छा गया, सारे प्रान्तके सङ्गठनका भार राजेन्द्र वाबूपर 
ही पड़ा । पटनेमें बिहार-बिद्यापीठ नामके राष्ट्रीय विद्यारयकी 
स्थापना हुई । इस समय वेजवाड़ा कांग्र समें देशको सङ्गठित 
करनेके ल्यि जोरदार कार्यक्रम तैयार किया गया । भारत भरमें 
एक करोड़ कांग्र सके सदस्य बनाने, तिलक स्वराज्य फण्डमें एक 
करोड़ रुपये इकट्टे करने और बीस लाख चरखे चलानेका 
प्रस्ताव किया गया । राजेन्द्र बाबू पूरे उत्साहके साथ अपने 
मान्तके हिस्सेका काम पूरा करनेमें झग गये । जगह-जगह _ 
कांग्रेस कमिटियाँ खोली गयीं, तिळक स्वराज्य फण्डके लिये 
' लाखा रुपये इकट्टे किये गये । प्रान्तभरमें लाखों चरखे चलने 
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रुगे और कई खद्दर डिपो भी खोलें गये । मादक-दरव्यों और 
विदेशी-वखरोंका जोरोंसे बहिष्कार होने छगा । समी कायोमें 
राजेन्द्र बावूने बिहारको आगे बढ़ानेके लिये खब परिश्रम किया। 

बिहारमें असहयोग आन्दोलनकी सफलता तथा कांग्र सकीः 
बढ़ती हुई शक्तिको देखकर सारा देश राजेन्द्र बाबूकी . कार्य- 
शक्तिसे परिचित हो गया । सन्‌ १९२१ ३० में जब अहमदा- 
बादमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ तो. राजेन्द्र बाबू उसकी 
कार्यसमितिके सदस्य चुने गये । अहमदाबादकी कांग्रेसके बाद 
ही चौरी-चोराका उपद्रव हो गया और असहयोग आन्दोलन 
रोक दिया गया । इस समय बहुतोंने आन्दोलन स्थगित कर 
देनेके लिये गांघीजीपर दोषारोपण किया, पर राजेन्द्र बाबू . 
पूर्ववत्‌ कांग्रेसको सङ्गठित करनेके कार्यम दत्तचित्‌ रहे | 

सन्‌ १९२२ ३० में गयामें कांग्रेसका अधिवेशन किया 
गया । देशबन्धु चित्तरंजनदास इसके सभापति निर्वाचित हुए । 
अधिवेशन होनेके पहले ही. गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये । _ 
इस समय कांग्रेसमें दो दरू हो गये । एक दळ तो सङ्गउनके 
कायोंका समर्थक था और दूसरा दळ कौंसिल्में जानेका 
समर्थक था । राजेन्द्र बाबू और राजगोपाळाचारी अपरिवत्तेन- 
वादी कहे जाते थे ।. इन लोगोंके प्रयत्नसे. कांग्र सने संगठन- | 
कार्योकी योजनाको. ही स्वीकार किया, पर उसमें दो दळ बने 
ही रहे । राजेन्द्र बानू इस साल कांग्रेसके प्रधान मन्त्री बनाये 
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गये । आपने देशभरका पर्यटन किया । कांग्रेसकी बिखरी हुई 


शक्तिका सङ्गठन किया । बहुत प्रय्न करनेपर भी काम सके 
दोनों दळोंमें मेळ न हो सका । अन्तें कांग्रेस काये-समितिने 
इस्तीफा दे दिया । इसके बाद दूसरी कार्य-समिति बनी और 
दोनों दल्हंमें मे करानेमें असमर्थ होनेपर उसे भी पदत्याग 
करना पड़ा । तीसरी कार्य-समितिने कौंसिल्में जानेवालोंको 
कौंसिल्में जानेकी स्वीकृति दे दी, परन्तु साथ-ही-साथ सत्याग्रह 
और सङ्गठनके समर्थकोंको भी काम करनेकी स्वतन्त्रता दी 
गयी । सन्‌ १९२४ ई० में गांधीजी जेल्से छूटे । | काँग्रे सके 
भेद-भावको दूर करनेके लिये उन्होंने उसका भार सराज्य 
पाटी ( कौंसिल्में जानेवालोंकी पार्टी ) को दे दिया और 
` आप स्वयं अपने साथियों सहित सङ्गठन कार्यमं लग गये । 
- इस कार्यमें गांधीजीके मुख्य सहायकोंमे राजेन्द्र. बाबू भी एक 
थे । राजेन्द्र बाबूका विश्वास था कि राष्ट्रनिर्माणमें रचनात्मक 
कार्य ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। बिना रचनात्मक कार्यके राष्ट्रीय 
इमारत सुदृढ नहीं होती और स्वराज्य भी माप नहीं हो 
सकता । कौंसिल इत्यादिमें जानेसे राष्ट्रकी शक्ति बॅट जाती 
थी । राजेनद्र बाबूने प्रान्तभरमें कांग्रेस कमिटी खोलने, राष्ट्रीय 
शिक्षाका प्रचार करने, खद्र तैयार करने. आदिका काम 


जोरोंसे प्रास्म किया । आपहीके अनवरत रिभ्रमके कारण . 


बिहार सस्ती खादी तैयार करनेमें अन्य प्रान्तोंसे आगे बढ़ गया । 
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बिहारके अतिरिक्त आपने दक्षिण भारतमें भी खद्दरके 
चारके ल्यि अमण किया । राजेन्द्र बावके खबर सम्बन्धी 
कामोंकी प्रशंसा स्वयं गांधीजीने कई बार की थी । आपके 
परिश्रमका ही फल था कि बिहार कांग्रेस सङ्गठनका एक 
सुहृद किला बन गया | 
राजेन्द्र बाबू अपने प्रान्तमें एकछत्र नेता हें । आपके 
इशारेपर हजारों और लाखोंकी संख्यामें लोग वलिदान देनेके 
लिये तेयार रहते हैं । आप बिहारके गांधी हैं। राजेन्द्र 
वावूका बिहारमें इतना प्रभाव है कि स्वराज्य पार्टी कमी वहाँ 
जोरदार नहीं बन सकी । जब कांग्र सने स्वयं कौंसिल्में जानेका 
.. अस्ताव पास किया तो यहाँ भी छोगोंने उसमें सहयोग दिया। 
राजेन्द्र बाबू स्वयं कौंसिलमें नहीं गये और न जानेके पक्षमें 
रहे, तो भी कोंसिल्में जानेके पक्षपाती आपसे सदा राय लिया 
करते थे । इससे राजेन्द्र बाबूकी योग्यता तथा छोगोंमें कितनी 
धाक है यह अच्छी तरहसे माम हो जाता है । बिहारमें 
कोई भी ऐसी सावंजनिक संखा नहीं है जिसमें राजेन्द्र बाबूकी 
राय न ली जाती हो । आपके बिना बिहारका राजनीतिक 
जीवन बिल्कुल सूना है । कांग्र सके कामके साथ-साथ और 
भी सार्वजनिक कायोमें आप हाथ बँटाते रहे । सन्‌ १९११ 
ई० में आपने श्रीपरमेश्‍वर छालके साथ मिलकर बिहार हिन्दूसभा- 
को स्थापना की । अखिल भारतीय हिन्दू महासभाके कार्योंमें भी 
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त की कक mses, कची वडील 
आपने पूरा हाथ बँटाया । आप अखिळ भारतीय और प्रान्तीय 


हिन्दी साहित्य सम्मेळनके सभापति भी रह चुके हैं । धीरे-धीरे 
समय परिवर्तित हो चला । देशमें राजनीतिक जाग्रतिके चिह्न 
दिखाई देने रगे । कौंसिल्में जानेसे देशको कुछ भी लाभ न 
हुआ । छोग नये कार्यक्रकी आशा करने लगे । सन्‌ 
१९२७ ई० में साइमन कमीशनके बहिष्कारमें राजेन्द्र बाबूने 
खूब काम किया । सन्‌ १९२८ ई में कलकत्ता कांग्र समे 
सरकारको औपनिवेशिक स्वराज्य देनेके लिये एक सारकी 
मुहळत दी गयी । इस बीच राजेन्द्र बाबूने अपने प्रान्तका खूब 
सङ्गठन किया । आपके कार्योका मूल्य सन्‌ १९२९ ३० के 
सत्याग्रह आन्दोलनमें माळ्स हुआ । इस साल लाहौर कांग्रेस 


में पूर्ण स्वतन्त्रताका प्रस्ताव पास किया गया । सारे देशमें एक ` 


सिरेसे दूसरे सिरेतक क्रान्तिकी लहर धधक उठी । नमक कर 
तोड्नेसे जनतामें ऐसी जाग्रति हुई जेसी पहले कभी देखी नहीं 
गयी थी । बिहारमें चौकीदारी टेक्स बन्दी, नशीली चीजोंका 
छोड़ना, विदेशी वस्र बहिष्कार. आदि कार्यक्रम खूब जोरोंसे 
चले । इस आन्दोलनमें हजारोंकी संख्यामें .छोग जेळोंमे 


` गये। कई तरहकी सस्तियाँ हुई । लाठी और 


उण्डेकी चोटें सहनी पड़ीं । कई जगहोंमें छोगोंको गोल्योंका 
शिकार होना पड़ा । जायदादें कुक हो गयीं । घरद्वार 


' नीलाम किये गये.। सारे देशमें त्याग और बलिदाने नाते 


ह + 
js 
3 
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बिहारका दूसरा नम्बर रहा । इस ` सफलताका सारा यश 
राजेन्द्र बाबूको ही दिया जा सकता है । अब आप केवल 
बिहारके ही नेता नहीं थे । आपका यश. देशमरमें फेल चुका 
था । आप देशके आदरणीय तथा माननीय नेता माने जाने 
खगे थे। ` ME 
इस आन्दोलनमें राजेन्द्र बाबूको कई बार जेल जाना 
पड़ा । आपका स्वास्थ्य गिर गया । बीमार पड़ गये। 
आपको दमेकी शिकायत दै । जिस समय सरकारके साथ 
क्षणिक सन्धिकी बातचीत चली, उस समय कांग्र सके अध्यक्ष 
राजेन्द्र बाबू ही थे। उसी समय गांघी-इरविन सममोता 
हुआ था । सन्‌ १९३२ ई० में पुरीमें . कांग्रेसका अधिवेशन 
होनेवाला था । इस अधिवेशनके सभापति राजेन्द्र बाबू ही बनाये 
जानेवाले थे। इसी बीच गांधीजीके इज्जलेण्डसे छौटनेपर 
आन्दोलन फिरसे शुरू हो गया । पुरीकी कांग्रेस नहीं होने पायी। 

आन्दोलन चल ही रहा था कि गांघीजीने अछूतोंके 
प्रश्नको लेकर जेल ही में उपवास करना झुरू कर दिया । उपवास 
करनेका कारण अछूतोंके लिये एथक्‌ निर्वाचनका मिलना था । 

देशके सभी मुख्य नेता इस प्रश्‍नको सुल्मानेमें जुट 
गये । राजेन्द्र बाबूने भी इसमें पूरा हाथ बॅटाया । पूनेमें उच्च 
जातिके हिन्दुओं और अझूतोंकी समा बुळायी गयी । उसमे 
अछूतोंको एथक्‌ निर्वाचन देनेका विरोध किया गया । पूना 
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कां न्सने एक योजना तैयार की और सभी प्रमुख हिन्दू 
आर अछूत नेताओंके हस्ताक्षर हुए । इसे पूना पेक्ट या सम- 
झौता कहते हैं । सरकारने भो. इसे स्वीकार फर एथक 
. निर्वाचन देनेका विचार छोड़ दिया, और इस तरह गांधीजी: 
का प्रण पूरा हुआ । इस घटनाके बाद अछ्ुतोद्धारका काम 
बड़े जोरोंस चला । राजेन्द्र बाबूने सारे मांतमें इसके लिये 
जोरासे आन्दोलन शुरू किया । जगह-जगह अछतोंकी सभाएँ 
की गयीं तथा उनके लिये कुएँ और स्कूल खोले गये । उनके 
मुहल्लोंकी सफाई की गयी, गरीब विद्यार्थियोंको छात्रवृत्ति 
देकर तथा अन्य प्रबन्धोंसे विद्या प्रचारका क्रम प्रारम्भ हुआ । 
इस प्रकार अछूत आंदोळनमें भी.राजेन्द्र बाबूने अपने 
प्रान्तको पीछे नहीं रहने दिया | 


. मातृभाषाकी सेवा 


राजेन्द्र बाबूको विद्याथी जीवनसे ही मातृभाषा हिंदीसे 
प्रेम था । जब आप बी० ए० में पढ़ते थे तो उस समय हिंदी 
पढ़ानेके लिए कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं था, फिर भी आपने 
बी० ए० की परीक्षाके ल्यि हिंदी एक अपना विषय रखा । 
छोटेपनसे आपको फारसी भाषाकी शिक्षा मिठी और बी० 
० तक ग्रही रही | लेकिन बी० ए० में पहुँचते ही एकाएंक 
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आपने हिन्दी ले ली । छोगोंको बड़ा आइचये हुआ और 
संदेह हुआ कि शायद .ये पास न हों । परन्तु राजेन्द्र बाबू 
जैसे तेज बुद्धिवाले विद्यार्थीके ल्यि फेल होना कठिन था | 
आप घरपर ही हिन्दी साहित्यका अध्ययन करने छगे। 
अभीतक लोग हिंदीको एक पिछड़ी हुई भाषा समझते थे । 
केवळ अंग्र जीका .बोळ्बाला था । उसीके पीछे लोग दीवाने 
बने फिरते थे। अच्छी अंग्रेजी बोलनेमें तथा अंग्रेजोंकी 
` नकल करनेमें अपना गौरव समभते थे । ऐसे समयमे अपनी 
मातृभाषाको. अपनाना . कम गौरवकी बात नहीं थी, इससे 
राजेनद्र बाबूके हृदयकी थाह मिल जाती है तथा आपके मातृ- 
भाषा-मेमका परिचय मिळता दै | आप शुद्ध भारतीयताके प्रेमी 
और उपासक हैं । आप भारतीय संस्कृतिके सच्चे प्रतीक हैं । 
जिस समय आप कलककत्तेमें अध्ययन करते थे, उस समय 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ और बड़ाबाजार पुस्तकालय ये ही दो 
प्रधान साहित्यिक संस्था थीं । इन दोनों संस्थाओंमें बढ़े- 
बड़े साहित्य-सेवी भाग लेते थे । कुछ उल्लेखनीय .सज्जनोंमें 
स्वगीय पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र, पण्डित जगन्नाथ प्रसाद 
चतुर्वेदी; पं० लक्ष्मण नारायण गदे तथा विष्णुराव पराडकर 
आदि प्रधान थे,। राजेन्द्र बाबू भी इन संस्थाओंमें बड़े मेमसे 
हाथ बँटाते ये । साहित्य परिषदूमे आप बहुधा निबन्ध इत्यादि 
लिखकर सुनाते. या-बादऽविवादमें. पूरणरूपसे भाग लेते थे । 
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राजेन्द्र बाबूको लेख लिखने और भाषण देनेका शौक बहुत 
पहळेसे है । ये बराबर पत्र-पत्रिकाओंमें लेख लिखते रहे हैं । 
पुराने पत्र “भारतमित्र' 'भारतोद्य' तथा “कमल आदिमें इनके 
लेख निकलते रहते थे । हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी लेखमाला- 
ओंमें भी आपने कई लेख लिखे थे । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे राजेन्द्र बाबूका झुरूसे ही 
सम्बन्ध रहा है । आप इसके जन्म समयसे ही इसकी कार्य 
समितिके सदस्य रहे हैं । समय-समयपर आप प्रान्तीय साहित्य 
सम्मेर्नोंके सभापति रह चुके हैं। सन्‌ १९२३ ई० में होने 
वाले हिंदी साहित्य सम्मेलनके भी आप सभापति रह चुके हैं । 
आपके विचारसे किसी राष्ट्रका निर्माण बिना किसी राष्ट्रीय 
भाषाके नहीं हो सकता । राष्ट्रीयताका विकास राष्ट्रभाषाके 
द्वारा ही हो सकता है । राष्ट्र-भाषा ही लोगोंमें देश-प्रेमका 
चीज बो सकती है । इसके बिना कोई राष्ट्र उन्नत नहीं बन 
सकता । भाषाकी उन्नतिपर ही राष्ट्रकी उन्नति हो सकती 
हैं । राजेन्द्र बाबूको हिंदी भाषाका कितना सुन्दर और गहरा 
ज्ञान है, एक घटनासे मालम हो जाता है । सन्‌ १९२२ ई० 
५ में छपरामें बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन 
हुआ था । इसमें हिंदी भाषणकी प्रतियोगिताका प्रबन्ध 
' किया गया था। इसमें एक शते यह थी कि 'संस्ककतके तत्सम, 
| तदभव और देशज शब्दोंको छोड़कर दूसरे विदेशी शब्दोंका 
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प्रयोग न किया जाय । इसमें हिंदी और संस्कृतके बढ़े अच्छे- 
अच्छे और नामी विद्वानोंने भाग लिया था ओर सबके भाषण 
हुए । समी छोगोंने कितनी ही गलतियाँ कीं, परन्तु राजेन्द्र 
बाबू ही ऐसे थे जिनसे केवळ एक गलती हुई और उसे भी 
आपने तुरन्तं ही सुधार ल्या । जिससे जितनी गळतियाँ 
“हुई, उसे उतने ही पेसे जुर्माना देने पड़े । 
राजेन्द्र बाबू कई अखबारोंके संचालक और सम्पादक 
-रह चुके हैं। कलकत्ता हाईकोटेसे वकालत छोड़कर जब आप 
"पटनामें .वकाळत करने ळगे तो एक “पटना छा वीक्ठी" नामका 
“पत्र निकाला था । जबतक वह पत्र चछा तबतक उसका 
-सम्पादन बड़ा ही सुन्दर हुआ करता था । आप और आपके 
मित्र बाबू वैद्यताथ नारायण सिंह उसके सम्पादक थे । 
पटनाके “सचेलाइट' पत्रके संस्थापकोंमें एक राजेन्द्र बाबू भी 
'हैं। थे बराबर इस पत्रके संचालक रहे हैं । 'सचेलाइट' के 
सर्वेसर्वा आप ही हैं । उसमें आप हीकी आत्मा गूजती है । 
आप हीके बताये हुए मार्गका 'सचंलाइट' अनुसरण करता है । 
हिन्दी साहित्यकी सेवाके ल्यि आपने सन्‌ १९२० ई० 
“देश” नामक एक हिन्दी साप्ताहिक निकाली था । यह पत्र 
-बहुत वर्षोतक साहित्य तथा जनताकी सेवा करता रहा । 
प्रारम्भमें इसके सम्पादनका भार राजन्द्र बाबूपर ही था । 
इधर कुं दिनोंसे यह पत्र बन्द हो गया है । राजन्द्र बाबू 
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अन्य प्रांतीय भाषाओंमें बंगला और गुजराती भी जानते 
हैं। बन्चछाका आपको बहुत सुन्दर ज्ञान है। उसे अच्छी 
- तरहसे बोल और लिख सकते हैं । राजनीतिक कामोंमें रगे. 
रहनेके कारण आप विशेष रूपसे साहित्य-सेवा नहीं कर _ 
पाते । आपकी लिखित “चम्पारणमें महात्मा गांधी' एक महत्व- 
पूर्ण पुस्तक है । इसका अनुवाद अंग जी और शुजरातीमें 
हो चका है। 

` हाल्में आपने राप्ट्र-भाषाके प्रचारके लिये काफी काम 
किया है। सन्‌ १९३९ ई में हिन्दी साहित्य-सम्मेळनके 
अवसर पर राष्ट्ू-भाषा सम्मेलनके आप ही सभापति थे । 
आपका भाषण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था । 


- विदेश-यात्रा 


राजेन्द्र बाबू बहुत दिनोंसे विदेशोंका अमण करना 
चाहते थे । विदेशोंके अमण करनेसे भिन्न-भिन्न देशोंकी रहन- 
सहन, सभ्यता तथा संस्क्ृतिका: प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है । 
विद्यार्थी जीवनमें-बी० ए० पास कर लेनेपर इङ्गलेण्ड जाकर 
बैरिस्टरी पढ़नेका विचार हुआ: था । पर कतिपय कारणोंसे 
इच्छा और. तेयारी हो .जानेपर भी जाना रुक गया । सन्‌ 
१९२.८ ई० में आपको: “एक -सुकदमेके: सम्बन्धमें-इङ्गेम्ड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विदेश-यात्रा ` धकः 


जानेकी आवंस्यकता हुई | यूरोप यात्राका अवसर प्राप्त हुआ । 
अन्तमें आप इङ्गखेण्डके लिये रवाना हो गये। मुकदमेके 
कामोंमें रगे रहनेके कारण राजेन्द्र बाबको और स्थानोंमें 
घमनेका बहुत कम अवसर मिलता था । फिर भी मुकदमेका 
काम खतम करके आपने जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्विटजर- 
लेण्ड आदिका अमण किया । 
इज्जलेण्डमें आप कुमारी ल्स्टिरसे मिले 'थे। कुमारी 
हिस्टर गरीबोंकी एक सेविका हैं । जब वह भारत आयी थीं 
तो गांघीजीके यहाँ आश्रममें ठहरी थीं । गांधीजी इङ्गलेण्डमेंः 
गोलमेज कांन्फेसके समय कुमारी ल्स्टिरके यहाँ ठहरे ये | 
राजेन्द्र बांबूने श्रीमती मीरा बहनकी माता लेडी स्लेडसे मेटः 
' कीथी। लेडी स्लेडने इनकी बड़ी खातिरदारी की थी।: 
. स्विटजरलेण्डमें ये श्रीराँमो रोलाँसे मिळे थे । राँमोरोराँ यूरोपकेः 
एक बड़े उच्च विचारके मनस्वी पुरुष हैं। आप संसारमें 
शान्ति और प्रेम स्थापित कर विस्वबन्धुत्वकी इच्छा रखते हैं ।: 
राँमोरोलाँने महात्मा गांधीपर एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है ।: 
रोलाँ साहब भारतकी सदेव शुभ कामना करते हैं : 
. ` जिस समय राजेन्द्र बाबू यूरोपकी सेर कर रहे थे, उन 
- दिनों आष्टरियामें अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी सम्मेलन हो रहां 
था । ` राजेन्द्र बाबू. भारतके प्रतिनिधिकी हैसियतसे : उसमें: 
'शामिल हुए थे। सम्मेल्नकी समापिपर उसके सिद्धान्तोकेः 
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म्रचारके लिये ये आस्ट्रियाकी एक सभामें भाषण देनेवाले थे । 
वहाँ कुछ विरोधियोंने आपपर इमला कर दिया । उस हमले- 
की अखबारोंने काफ़ी निन्दा की थी । 

उसी समय एक दूसरी समा हालेण्डमें हुई थी । वह 
“विश्व-युवक' शान्ति सम्मेलन था । उसमें भी आप भारतके 
प्रतिनिधिकी हैैसियतसे सम्मिलित हुए थे, वहाँ आपका भाषण 
भी हुआ था । राजेन्द्र बाब विदेशॉमे भी अपने देशकी 
प्रतिष्ठा, मान और मर्यादाका सदा ध्यान रखते थे । भारत- 
की स्थिति और भारतकी स्वतंत्रताके ऊपर जब जहाँ अवसर 
आप्त हुआ उसके लिये आपने काफी प्रचार किया । यूरोपमें 
भी आप शुद्ध भारतीय खादीका ही व्यवहार करते थे । 


राष्ट्रीय शिक्षा-सम्बन्धी कारय 


राजेन्द्र बाबूने शिक्षा-भ्रचारके ल्यि बहुत काम किया । 
आपने विहार विद्यापीठकी स्थापना को | इस राष्ट्रीय विद्याल्य- ` 
ने बिहार प्रांतमें राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको तेयार करनेमें . खब 
हाथ बटाया । यहाँ जो कुछ राष्ट्रीय जागृति दिखाई दे रही 
है उसके कर्णधार इसी विद्याल्यके छात्र रह चके हैं। राजेन्द्र 
बाब रचनात्मक कायोंमें. विश्वास करते हैं । 

जिस राष्ट्र या देशके छोगोंको जेसी शिक्षा दी जाती 
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है वह वेसा ही होता है। इन्हीं विचारोंको मनमें रखकर 

राजेन्द्र वाबने राष्ट्रीय शिक्षाकी ओर ध्यान दिया.। इसके 

बिना देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये मर मिटनेवाले 

वीरोंका मिलना कठिन होता है । राजेन्द्र बाबू बहुत पहलेसे 

ही अंग्रेजी ढंगकी शिक्षाके विरोधी. थे और. कोई राष्ट्रीय संस्था 

स्थापित करनेका विचार कर रहे थे । सन्‌ १९२१ ई० में इनको 

अपने विचारको कार्य रूपमें परिणत करनेका अवसर मिला. । 

इस. समय अंग्रेजी स्कूलों और कालेजोंको विद्याथी छोड़ रहे 

थे । छोड़नेवालोंकी संख्या बहुत अधिक थी | उनकी शिक्षाः 

का प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक था । राजेन्द्र बाबूको. राष्ट्रीय 

विद्यार्य प्रारम्भ करनेका अच्छा अवसर दिखळायी .पड़ा । 

सन १९२१-० की दसवीं फरवरीको बिहार विद्यापीठकी 

पढ़ाई शुरू कर दी गयी । 

` प्रारम्ममे.विद्यापीठ बड़े अच्छे रूपसे चलता रहा | यह 

दीयाघाटके पास स्थापित है । स्वर्गीय मौलाना मजरुळ हक 
साहब इसके प्रथम कुलपति हुए और बाबू राजेन्द्रम्साद उप- 

कुरुपतिं (वाइस-चान्सलर) बने । हक साहबके मर जानेके बाद 

राजेन्द्र बाबू ही इसके कुलपति हुए । इस विद्याल्यमें अच्छे-अच्छे 
बिद्वानोंने काम किया है । इस कारण बहुत शीघ्र ही इस 

संस्थाने एक अच्छा स्थान जेनताकी दृष्टिमें पा लिया । राजेन्द्र 
बाबू भी समय समयपर विदयांपीठमें पढ़ानेका. काम करते रहे । 
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विद्यापीठको आदश शिक्षा-संस्था बनानेके ल्यि राजेन्द्र 
-बावूने जी-जानसे परिश्रम किया । आपने अपनी सभी पुसतक 
'विद्यापीठके पुस्तकारूयको दे दीं । असहथोगके समय इस विद्या- 
लयमें अच्छे-अच्छे विद्यार्थी आये थे । कुछ तो थोड़े समय 
बाद फिरसे सरकारी स्कूलोंमें चले गये, पर जो रह गये और 
इस विद्यालयकी शिक्षा प्रास करके निकले वे बिहारके विभिन्न 
'खानोंमें देशोपकारका काम बड़े उत्साहके साथ. कर रहे हैं । 

सन्‌ १९२२ ई० में सारे प्रान्तमें अनेक हाई स्कूल और 
"करीब ६०० मिडिछ और प्राइमरी स्कूल प्रारम्भ किये गये थे । 
-उनमें हाई स्कूछोंमें ४५००० और मिडिळ तथा प्राइमरी 
'स्कूलोंमें करीब दो हजार छात्र शिक्षा पाते थे। देशमरमे 
राष्ट्रीय शिक्षाका इतना जोरदार प्रचार और किसी प्रान्तमें 
नहीं हो सका था | अब भी बिहारमें कई राष्ट्रीय हाईस्कूल 
चलाये जा रहे हैं। इन सबका श्रेय राजेन्द्र बाबूको ही 
प्राप्त है । 


दूसरे सामाजिक कार्य 
राजेन्द्र बाबू दीनों और गरीबोंकी सेवामें दिन-रात रत 
रहते हैं । आप गरीबोंके कष्ट निवारणके लिए सदेव तत्पर रहते 
हैं। इनके लिये अपना सवेस्व भी त्याग करना पड़े तो गम 
नहीं । जबसे आपने जीवन क्षेत्रमें प्रवेश किया उसी समयसे 
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आप मुक्त हाथोंसे गरीबोंको दान दिया करते हैं। जब-जब 
देशमें बाढ़ या अकालका प्रकोप होता है राजेन्द्र बाब जी- 
जानसे जन-सेवामें रगे रहते हैं । सन्‌ १९१३ ई० की बात 
'है--दामोदर नदीमें भीषण बाढ़ आयी थी । बरदान तथा 
'उसके पासके और जिले भी पानीमें डूब गये थे। बाढ़- 
'पीड़ितोंके लिये कलकत्तेमें चन्दा इकट्ठा हो रहा था । राजेन्द्र 
बाबू भी जाकर उस सहायताके कार्यमें योगदान देने टगे । 
'उसी समय बिह्वारकी पुनपुन नामकी नदीमें भी . जोरोंसे बाढ़ 
आयी । बाढ़ और बिहारका सबडिविजन बिल्कुळ जलमझ हो 
गया । ऐसे समयमें राजेन्द्र बाबू कब रुक सकते थे। उस 
समय वे कलकत्तेमें वकालत कर रहे थे। वकाख्तका काम 
छोड़कर. आप तुरन्त . बाढ़पीड़ितोंकी सहायताके लिये दौड़ 
पढ़े । : उस समय आप दिन-दिन भर अपने साथियोंके संग 
नावें लेकर छोगोंकी मदद करते रहते । संघ्या समय रेल्वे 
छाइनपर या किसी स्टेशनपर रात काटंनी होती । उस समय 
कलकत्ता हाईकोटके प्रसिद्ध वकील्का इस तरह रात. काटना. 
सरळ नहीं था । अंग्रजी शासनके उस जमानेमें राजेन्द्र बाब 
ही ऐसे व्यक्ति थे जो दीनोंकी सच्ची सेवा करना जानते ये । 
सन्‌ १९२३ ई० में गंगामें बड़ी भयङ्कर बाढ़ आयो | 
उसकी भीषणताका वणन आजतक लोगोंसे सुना जाता है । 
आरा, पटना, छपरा तथा मुंगेर आदि जिलोंमें बड़ी तबाही 
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हो गयी.थी। गाँवके गाँव बह गये थे। छोगोंको कहीं 

ठहरनेका स्थान न था । भोजनके लिये अन्न मिलना दुखार 
हो गया था । ऐसे समयमें राजेन्द्र बाबूने बम्बई और गुजरात 
आदि जगहोंसे रुपये इकट्ठे कर छोगोंकी सहायता की थी । 
सन्‌ १९३१ ई० में चम्पारणमें भयङ्कर अकार पड़ा था । 
उस समय भी राजेन्द्र बाबूने कुछ उठा न रखा । 

सन्‌ १९३४ ई० की पन्द्रहवीं जनवरीको बिहारमें जब- 
दस्त भूकम्प हुआ । इसमें विशेषकर उत्तरी बिहार . बिल्कुल 
ही नष्ट हो गया, छोगोंके घर मिट्टीके ढेर हो गये, किसानोंके 
खेतोंमें बाळ. भर गयी और चालीस हजार छोगोंकी जानें 
गयीं । जमीनोंमें कहीं-कहीं दरार फट गयी, जहाँ पानी बहने 
लगा । कितने पशु नष्ट हो गये । नदीका बहाव बद्ल गया, 
जिससे बांढ़ोंके आनेका हर समय डर बना रहता है। ऐसे 
दुर्दिनकेः समयमें राजेन्द्र बाबूने प्रान्तकी जो सेवाएँ कीं वे 
स्वर्णाक्षरोंमं लिखने योग्य हैं । 

जिस समय भूकम्प आया उस. समय राजेन्द्र बाबू पंद्रह 
महीनेकी सजा काट रहे थे। आपका स्वास्थ्य बहुत गिर 
गया था । स्वास्थ्यकी खराबीके कारण ही. सरकारने इन्हे 
समय पूरा होनेके एक मास पहले ही १६ जनवरी सन्‌ १९३४ 
ई० को जेल्से छोड़ दिया। जेल्से छूटते ही राजेन्द्र बाबूको 
सूकम्पकी .ध्वंसळीळाका समाचार, मिठा । उस समय आपको 
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चंलने-फिरनेमें भी कष्ट होता था, परन्तु आप सहायताके 
कार्यमें लग गये | 
भूकम्प पीड़ितोंके लिये बिहार केन्द्रीय सहायक समिति- 
की स्थापना की गयी और राजेन्द्र वाब उसके सभापति 
बनाये गये । राजेन्द्र बाब रोग-दौय्यापर पड़े-पड़े अपने देश- 
वासियोंकी सेवा करने छगे । इनकी खाटके चारों ओर सहा- 
यक काय-कर्ताओंके आने-जानेका ताँता रगा रहता । सारे 
देशके नाम सहायताके ल्यि अपील निकाली गयी । राजेन्द्र 
बाबूने महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि महापुरुषों द्वारा 
विदेशोंसे भी. धनकी अपीळ करायी । सहायक समितिकें 
नामपर चारों ओरसे सहायता आने छगी । जब राजेन्द्र बाब 
चलने-फिरने योग्य हों गये तो आपने सारे प्रांतका दौरा झुकू 
किया । अपनी आँखोंसे लोगोंकी विपत्तिका निरीक्षण किया | 
अंब सहायताका काये और भी संगठित रूपसे होने लगा । इसके 
` लिये सावदेशिक समिति भी बनायी गयी । महात्मा गांधी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा माल्वीयजी भादि देशके बड़े-बड़े नेता 
सम्मिलित किये गये । इन महान व्यक्तियोंकी रायसे सहायता- 
का काये और अच्छी तरहसे चलने गा । राजेन्द्र बाबकी 
सेवा, तत्परता तथा लूगनकों देखकर सभी छोगोंने : मुक्तकंठसे 
प्रशंसा की थी । इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहारकी इस 
विपत्तिमें जैसी सेवा राजेंद्र बाबने की बेसी शायद ही कोई 
४ 
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कर सकता था । -इसके लिये आपने अपने स्वास्थ्यकी तनिक 

भी परवाह न की । भूकम्पके बाद ही वर्षाके दिनोंमें विहारमें 
भयङ्कर बाढ़ आ गयी । भूकम्पके कारण जमीनकी ढालूमें परि- 
वतेन हो गया था । जहाँ कभी बाढ़ न आयी थी वहाँ एका- 
एक बाढ़ आ गयी, अभी एक विपत्तिसे छुटकारा भी नहीं मिला 
था कि दूसरी बिपत्ति भी आ गयी । सहायताका कार्य बहुत 
कठिन हो गया लेकिन राजेन्द्र बाब हिम्मत हारनेवाले मनुष्यों- 
में नहीं थे । आपने जी-जानसे. देश-सेवकोंको इकट्ठा करके 
सेवाका काये प्रारम्भ किया । वर्षोके त्याग और तपस्थाके 
बाद भारतने राजेन्द्र वाबूको वह गौरव प्रदान किया, जिस 
पदको पानेके ल्यि हरएक भारतीयका लक्ष्य होना चाहिये । 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका हरएक बच्चा यही आदशे रखता है 
कि वह भी वाशिंगटनकी तरह एक दिन अपने देशका राष्ट्रपति 
होगा । उसी प्रकार भारतके राष्ट्रपतिका पद भी गौरवमय 
है । वह भारतीय आदर्शका प्रतीक है । राजेन्द्र बाब सन्‌ 
१९३४ ई० में राष्ट्रीय महासभाके प्रधान चुने गये । कोई 
अपनेको कितना ही छिपानेकी कोशिश क्यों न करे, लेकिन 
उसकी महानता कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। यों 
तो राजेन्द्र बाब कांग्र सके पुराने कर्णधारोंमेंसे हैं और इनका 
नाम भी बहुत दिनोंसे देशके सामने आता रहा है, आपको 
लोग महात्माजीके अनन्य भक्तोंमेसे एक समभते थे, परन्तु 
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बिहारके बाहरकी साधारण जनताने आपको सन्‌ १९३४ ई० 


के भूकम्पके बाद और बम्बई कांग्र सके सभापति होनेके बाद- 
से ही जाना । तभी छोगोंने बिहारके मौन तपस्वीकी शक्ति- 
का अन्दाजा छगाया । तभीसे आप अखिल भारतीय नेतृ- 


बृन्दोमें प्रमुख हो गये और भारतीय समस्याओंमें भी अधि- 


काधिक भाग लेने रे । तबसे आजतक आप. कांग्रेस हाई 
कमाण्डके प्रमुख सदस्य हैं । कोई भी नयी बात, नयी समस्या 
या कोई भी आवश्यक प्रश्‍न बिना इनके परामर्शके नहीं 
सुराया जाता । विशेष कर बिहार सम्बन्धी प्रश्नोंको हळ 
करनेके आप एकमात्र कांग्र सके प्रतिनिधि मान दिये जाते हैं । 
जब आप बम्बई कांग्रेसके सभापति हुए, उस समय 
देशमें एक मनहूसी-सी छायी हुई थी । लोग हतोत्साह हो 


` गये थे। कांग्रेसके अन्दर भी ढीलापन आ गया था । ऐसे 


समयमें आपने कांग्रेसकी बागडोर अपने हाथोंमें ही थी । | 
Es भी कांगससे अळा हो चुके थे। परन्तु राजेन्द्र ` 

बाबूने राष्ट्रपतिके पदसे कांग सके अन्दर घुसी हुई बहुतसी 
बुराइयोंको निकालनेका प्रयतन किया । अखिल भारतीय 
कांग स कमिटीका दफ्तर और उसके कतिपय विभागोंका 
संगठन किया | अपनी बीमारीकी अवखामें भी कांग सका 
कार्य दत्तचित्तते करते रहे । आपने देशका तूफानी दौरा 
किया । आप जहाँ जाते वहीं शाही स्वागत होता । इस 
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तरहसे देशकें एक सिरेसें दूसरे सिरेतक आपने दौरा किया 
` और कांग्र सके अन्दर तथा देश“सेवकोंके अन्दर एक नयी 


स्फूति भर दी । छोगोंका हतोत्साह धीरे-धीरे जाता रहा । 


आपकी जीवन-संघारिणी संगठन बुद्धिने ही आनेवाले चुनावकी - 


सफलताका बीज बोया था । वंगाळ कांग्रेसका आपसी मन- 
मुटाव बहुत दिनोंसे चछा आ रहा था । सेनगुप्त और सुभाष 
पार्टी एक दूसरेपर कीचड़ उछाल कर अपने प्रांतमें कांग्रेसकी 
ताकतको काफी कमजोर बनाये हुए थी । इतने बड़े और 
भारतके एक प्रमुख प्रांतमें कांग्रेसकी यह दशा समीके ल्यि 
रज्जाकी बात थी । आपसी भगड़ोंके कारण कांग्रेसका काम 
बिलकुल बन्द-सा हो गया था । बंगाळका राजनीतिक जीवन 
एक गंदे नालेकी तरह एक जगह जम गया था । वह वंगाळ 
जो एक दिन सारे भारतवर्षेका पथ-प्रदशेक था सबसे पिछड़ा 
हुआ प्रतीत होने लगा । कांग्र सके अग्रणियोंको बंगालकी 
स्थितिपर बड़ा दुःख था । अन्तमें इस भझंगड़ेको मिटानेके 
ल्यि राजेनद्र बाब ही सब प्रकारसे योग्य संमझे गये और 
कांग्रेस कार्य-समितिने आपको यह कार्य सौंप दिया । 

परिणाम भी चान्बित ही हुआ । दोनों दळोंमें समभौता 
हो गया और लोग अपना पुराना बेर-भाव भूलकर अपने 
प्रान्तमें कांग्र सके कार्यक्रमको सफल बनानेके/ लिये सचेष्ट 
होने लगे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽवरे सामाजिक का्ये 910804१190 ५३ 


मुस्लिम छीगकी राष्टू . विरोधात्मक नीति किसीसे छिपी 

नहीं है । ज्यों-ज्यों कांग्रेस देशको आगे बढ़ा रही है । 
त्यों-त्यों मुस्लिम लीगकी नीति देशको पीछे घसीट रही है । 
मुस्लिम छीगकी यह नीति-सी हो गयी है कि वह कांग्र सके 
कार्यका पग-पगपर विरोध करे । वह काये केसा भी हो परन्तु 
लीगका काम कांग्रे ससे वेर-भाव पैदा करना है । फिर भी 
कांग्रेस मुस्लिम लीगके कार्ये-कर्ताओंको कभी भी द्वेषकी 
इष्टिसे नहीं देखती, बल्कि उन्हें उचित पथसे भटके हुए भाई- 
की ही तरह मानती है । इन्हीं भावोंसे प्रेरित होकर कांग्र सने 
सदेव यह प्रयल किया है कि हमारे ये देशके गुमराह भाई 
अपनी गळती समझकर पुनः ठीक रास्तेपर आ जाये । कांग्रेस 
ने सदा ही मुसत्मानोंकी सेवा करने तथा हिन्दू-सुसलूमानोंकी 
एकता बढ़ानेका काये किया है । राजेन्द्र बाबूने भी मुहम्मद 
अली जिन्नासे बातें करनेका सिलसिला जारी किया था । 
जिन्नासे बातें करते समय राजेन्द्र बाबूने दो तरहकी योजनाएँ 
पेश की थीं । परन्तु जिंन्नाको कोई भी मंजूर नहीं थी । जिन्ना 
किसी भी बातके लिये तैयार नहीं थे । उनकी तो इष्टि केवळ 
इसी बातपर रहती -थीः कि उनके मुँहसे कोई ऐसी बात न 
_ निकल जाय जो कांग्रेस मान लेनेके लिये तैयार हो जाय । 
-उनकी माँगे ऐसी होती थीं कि कोई भी मान और मर्य्यादामें 

` .विश्वास रखनेवाळा मनुष्य नहीं मान सकता । फल तो वही 


“€ 
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हुआ जो और समयोंमें हुआ करता ६; परन्तु राजेन्द्र बाबूकी 
शक्तिका पता देशको चछ गया । राजेन्द्र बाबूके असीम धेय 
' तथा मौलिक रचनात्मक बुद्धिका सुन्दर परिचय मिला । 

वाव राजेन्द्रप्रसाद १९३४ ई० में बम्बईमें कांग्र सके 
सभापति हुए । उस समय देशमें निराशाकी लहर फैली हुई 
थी | राष्ट्रीय संगठन ढीला पड़ गया था । परन्तु राजेन्द्र बाबके 
अनवरत परिश्रम तथा देश-भ्रमणसे छोगोंमें पुनः जीवन-संचार 
हुआ । आप जहाँ जाते वहीं आपका झाही-स्वागत होता । 
कांग्रेसको ५०वीं वर्षगाँठ आपके ही राष्ट्रपतित्वमें बड़ी धूम- 
घामसे मनायी गयी थी । 

इसके बाद जब कांग्र सने प्रान्तीय निर्वाचनमें हाथ बँटाना 
स्वीकार किया तो बाबू राजेनद्रप्रसादने कांग्रेसकी सफल्ताके 
लिये खूब परिश्रम किया । आप अखिल भारतीय पार्लमेष्टरी 
बोडके सदस्य थे । इस हैसियतसे आपने जो कार्य किया 
वह भारतके पार्सुमेण्टरी इतिहासमें चिरस्थायी रहेगा ।-कांग्रे स- 
के मंत्रित्व अहण करनेपर राजेन्द्र बाबने रचनात्मक कार्योकी 
तरफ ध्यान बटाया । बिहारके नये काश्तकारी कानूनके बनाने- 
में आपका बहुत कुछ हाथ रहा है। एक तरफ किसानोंकी 
बढ़ती हुई माँग तथा दूसरी तरफ प्रभावशाली जमीनदार दलकी 
अनुदारताका समन्वय करना सहज नहीं था । : राजेन्द्र बाबकी 
उदारप्रियताका प्रभाव किसानोंकी समस्याके हल करनेमें ही 
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प्रतीत हुआ। आपने अपने व्यक्तित्वके प्रभावसे ही दो एथक्‌ 

पहळुओंको पकमें मिला दिया । बिहार और संयुक्तप्रान्तकी 
श्रमिक समस्या भी गम्भीर हो चली थी । कानपुर और 
डालमियानगरमें कितने ही महीनोंतक लगातार हड़ताल चलती 
रही । दोनों प्रान्तकी सरकारोंने राजेन्द्र बाबूको लेबर कमी- 
शनका प्रधान नियुक्त किया । संयुक्तम्रान्तमें अपनी अस्वस्थताके 
कारण आप कार्य न कर सके, परन्तु बिहारमें अमिक समस्याके 
सुळभानेमें आपने काफी प्रयत्न किया । 

द्वितीय महायुद्धमें भारतको जबरदस्ती घसीटे जानेके 
विरोधमें मह्दात्माजीने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जिसमें हजारों 
आदमी जेल गये । पर स्वास्थ्य ठीक न होनेके कारण महा- 
त्माजीने स्वय इन्हें रोक ल्या । पर युद्धकी जटिलता बढ़ती 
ही गयी और भारत से समभोतेके लिये क्रिप्स अपनी योजना . 
लेकर आये जो पूर्णतया विफल हुई । 

इसके बाद देशका वातावरण गमे होने लगा । महा- 
- त्माजीके नेतृत्वमें देश एक महान जन आन्दोळूचके लिये तैयार 
होने लगा । राजेन्द्र बाब वर्धासे पटना वापस आये । वहाँ उनका 
दमा बहुत जोर पकड़ गया और ज्वर भी हो आया । महा- 
'त्माजीके प्रसिद्ध प्रस्ताव “भारत छोड़ो' पर विचार करनेके ल्यि 
बम्बंईमें होनेवाळी अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीकी ऐतिहा- 
सिक बेठकको केवळ १२ या १५ दिन ही रह गये थे । 
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__.. अखबारोंमे जोरोंसे खबरें छपने छगीं कि गवर्नमेंटकी 
ओरसे तेयारियाँ हो रही हैं और बम्बईमें ही सब लोग गिर- 
-फ्तार कर लिये जायँगे । बम्बईमें ५ अगस्त १९४२ से . 
वर्किज्ञ कमिटीकी वेठक शुरू हुई और ७ अगस्तको अखिल | 
भारतीय कमिटीकी बेठक होनेवाली थी। जो प्रस्ताव ८ 
- अगस्तकी रातको अखिल भारतीय कमिटीमें पास किया गया 
वह भी वर्किज्ञ कमिटी द्वारा स्वीकृत होनेके बाद अखबारोंमें 

छप गया | खबर गरम थी कि बम्बईमें ही सबको गिरफ्तार 

. कर आन्दोलन आरंभ होनेके पहले ही दबा दिया जायगा । 
राजेन्द्र बावूने सोचा कि ऐसा हुआ तो जनताके सामने कोई 

कार्यक्रम नहीं रह जायगा इसल्यि कमसे कम अपने सूवेके 

: लिये मैं कुछ कार्य-क्रम बना दूँ । उस समय वहाँ उनके जो 
मित्र थे उनसे बातें करके उन्होंने एक मसविदा तैयार किया । 

< अगस्त १९४२ की रातको प्रातः १० बजेके बाद 

- भारतीय कमिटीमें प्रस्ताव मंजूर हुआ और महात्माजीके 
. साथ अन्य नेता गिरफ्तार कर लिये गये। राजेन्द्र बाबू ९ 
- अगस्त १९४२ को सवेरे 'सचेछाइट' में बम्बईकी खबरें पढ़ 

- रहे थे कि. इतनेमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर आचर पहुँचे । 

- : उन्होंने राजेन्द्र वानूके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें पू्-ताछ.की और 
` . इनका कार्यक्रम पूछा । इसके.बाद सिविछ सर्जनकी रायसे 
दूर न छे जाकर १०-१२ बजे दिनके: करीब बाँकीपुर जेल्में . 
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ले गये. मिस्टर आचेरका तौर-तरीका अच्छा था.। 
बन्नालमें जब भयंकर अकाल पड़ा तव राजेन्द्र वाचने 
जेल्से ही एक अपील जनताके नाम निकाली लेकिन उनका 
वह पत्र रोक ल्या गया। जेल्में ही इन्होंने खण्डित भारत 
नामकी किताब लिखी*। 5 2258 
इसके बाद युद्ध समाप्त होनेपर धीरे-धीरे नेता लोग छोड़े . 
जाने छगे और १५ जून १९४५ को ये भी छोड़ दिये गये । 
इसके बाद ही भारतकी राजनेतिक परिस्थितिमें तूफानी 
परिवतेन हुआ | न्रिटेनकी नयी मजदूर सरकारने भारतकी 
स्वतन्त्रताकी घोषणा की । इसके बाद केंद्रीय और प्रान्तीय 
असेम्बरियोंका चुनाव हुआ जिसमें कांग स बहुमतसे विजयी 
हुई । बङ्गाल, प्ञाब और सिंधको छोड़कर सभी प्रान्तोंमें 
कांगसी मन्त्रिमण्डल बन गये और केन््रमें अस्थायी राष्ट्रीय 
सरकारकी स्थापना हुई । राजेन्द्र वाब खा्-विभागके मन्त्री 
नियुक्त हुए । 
कहना नहीं होगा कि उस समय भारतकी खाद्य समस्या 
कितनी जटिल थी । ऐसी आशङ्का हो रही थी किं सारे 
भारतमें बज्ञारकी पुनरावृत्ति न हो जाय । ऐसे विकट समयमें 
राजेन्द्र बाबने इस जिम्मेदारीको सम्माला और अपने अथक 
परिश्रम, . लगन तथा योग्यतासे अपनी इस प्रतिज्ञाको पूरी कर 
दिखाया कि एक भी आदमीको भूखो नहीं मरने देंगे । इसके 
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बाद भारतपर गृह युद्धके काले बादल मँडराने रगे और 
कलकत्ता तथा नोआखालीकी अवांछनीय घटनाएँ हुईं जिनकी 
प्रतिशोधामि बिहारमें भी धधक उठी, पर राजेनद्र बाबूके अथक 
परिश्रम व छूगनसे शान्ति स्थापित हुई । 
इस प्रकार कठिनाइयोंपर कठिनाइयाँ झेलते हुए अन्तमें 
. १५ अगस्त १९४७ का वह दिन आया जब दो हजार 
सदियोंके पश्चात्‌ भारतकी राष्ट्र-पताका देहळीके छाळ किलेपर 
फहरा उठो और भारत पूर्ण स्वाधीन हुआ । 


प्रथम राष्ट्रपति 


राजेन्द्र बाव भारतीय विधानपरिषद्के अध्यक्ष बनाये 
गये । आपकी अध्यक्षतामें विधानपरिषदूकी कई बेठकें दि्लीमें 
बुळायी गयीं। भारतीय विधानकी नवीन रूपरेखापर विचार 
विनिमय हुआ । 

भारतके इतिहासमें १५ अगस्त ऐसा आनन्दका दिवस 
आया जैसा दो हजार सदियोंमें कभी नहीं आया था । पर 
वेसे ही ३० जनवरी १९४८ का मनहूस दिवस भी आया. 
जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधीकी जघन्य हत्या की गयी । | 
ऐसा शोक दिवस दो हजार सदियोंमें कभी नहीं आया था । 
देशकी कमर टूट गयी । जनता बेहाल हो उठी, अधीरः और 
निःसहाय हो गयी । राजेन्द्र बाबूपर इस घटनाका बड़ा भर्य- 
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कर आघात पहुँचा । आप महात्माजीके सबसे अधिक प्रिय 
एवं अनुयायी हैं । 

नवम्बर १९४७ में आचाये कृपलानीके काँग्रे सके अध्यक्ष 
पदसे इस्तीफा देनेके वाद कांग्रेसकी वागडोर पुनः डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसादको संभाळनी पड़ी । कांग्रेसके अध्यक्ष होनेके 
कारण उन्होंने मंत्री पदसे त्याग-पत्र दे दिया । 

इधर महात्मा गांधीकी मृत्युके बाद देश बाबू राजेन्द्र 
प्रसादकी तरफ ही नेतृत्वके लिये देखने छगा। कांग्रेस 
संघटनके कार्यके साथ-साथ महात्मा गांधी स्मारक निधिके 
कायकारी अध्यक्ष भी बाबजी थे । इस सम्बन्धमें आपने देश- 
का अमण किया । बम्बई, मद्रास प्रान्त, मध्य प्रदेश, बिहार 
और उत्तर प्रदेशके भिन्न-भिन्न जिलोंका दौरा किया । आपके 
अथक परिश्रमसे गांधी स्मारक निधिमें दस करोड़ रुपयेसे 
अधिक एकत्र हुआ । 

गांधी स्मारक निधिका पुनः संगठन हुआ है |. इसके 
आप ही अध्यक्ष हैं इस निषिके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधीके रचनात्मक कार्योकी पूर्तिका प्रयत्न होगा । 

गांधीजीके सर्वोदय समाजकी कल्पना और आदर्शको 
मूत्तेरूप देनेका भार राष्ट्रने आपहीक उपर सौंपा है । सबोंदय- 
के आदर्शके अनुसार समाज-निर्माणका कार्य बाबजीके नेतृत्व- 


में ही हो सकता है । 
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भारतीय . विधान निर्मातू सभाके अध्यक्ष पदसे आपने 
देशकी बड़ी सेवा की है । आपके नेतृत्वमें शान्ति पूर्वक तथा 
-सममौतेके आधारपर भारतीय विधान बनाने. का काये. सम्पन्न 
हुआ है । आपके गम्भीर व्यक्तित्व निर्मझ-चरित्र और सहन- 
` -शझीरताके कारण विधान-निर्मातृ समाके सभी सदस्य प्रभावित 
थे। विभिन्न वगोके स्वार्थोका समन्वय करना सहज काम 
“नहीं था । जव कभी समाक सदस्योंमें गरमागरम बहस होने 
'रुगती थी तो आप अपने: सहज ही में बिमुग्ध करनेवाले 
गुणोंसे शान्ति स्थापित कर लेते. थे । जहाँ कहीं कोई कठिनाई 
पड़ती थी और छोगोंमें समझौता नहीं हो पाता था तो आप 
अपने तकोसे तथा मधुर वाणीक प्रंसादसे इस ढंगसे चीजोंको 
रखते थे कि लोग उसे स्वीकार कर लेते थे । हिन्दीको राष्टू- 
-भाषा स्वीकार करानेमें आपका बहुत बड़ा हाथ था । 


गांधीजीकी मृत्युके वाद देशमें गांधीजीका स्थान लेने- 


वाळा, उनकी तरह विचारने वाला तथा कार्य करनेवाला 
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है । आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 
त्रुध कहा जा सकता है । क्रोधको जीत कर आप गीताके 
-शब्दोंमें स्थित प्रज्ञ पुरुष बन गये हैं । संसारके शाम्तिवादियों- 
-की सभा जिसे गांधीजीने अपने जीवनमें बुळानेका निश्चय 


किया था, उसकी बेठक १९४९ सें पहले-पहल शान्तिनिकेतनमें 


हुई । उसके आप ही अध्यक्ष होनेवाळे थे पर शान्तिनिकेतनमे 
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स्वास्थ्यकी गड्बड़ीक कारण नहीं जा सक । पुनः जब उसकी 
बेठक वर्धामें हुई तो आपने ही शान्ति सम्मेलनकी अध्यक्षता 
की । भारतीय विधान सभाका कार्य आपकी अध्यक्षतामे 
१९४९ को २६ वीं नवम्वरको समाप्त हुआ | देशने आपकी: 
सेवाओंसे प्रभावित होकर एक स्वरसे घोषित किया कि हमारे 
राष्ट्रपति बाबू राजेन्दर प्रसाद हों । सबं सम्मतिसे देशने आपको 
अपने लोकतंत्रात्मक गणतंत्रका प्रथम राष्ट्रपति बनाया है । 
२६ जनवरी १९५० को दुनियाका सबसे बड़ा गणतंत्रः 
स्थापित हुआ । उसके प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद 
हुए। उस द्रिन आपकी शाही सवारी दिल्लीमें निकली । 
आपने सेनिकोंकी सलामी छी । उस दिन देशके नाम जो: 
सन्देश आपने दिया वह आपके हृदय और चरित्रका जीता- 
जागता उदाहरण है । 

जिस समय आपने प्रथम राष्ट्रपतिका शपथ अहण कियाः 
. उसके बाद आप अपनी पल्नीके साथ राजघाट गये और वहाँ 
राष्ट्रपिता की समाधिपर प्राथना की तंथा दिवांगत आत्मासे 
आशीर्वाद माँगा । प्रार्थनाके बाद आप और आपकी पत्नीने 
समाधिपर पुप्प चढाये और परिक्रमा की । 

प्रथम राष्ट्रपतिकी हैसियतसे शपथ अहण करनेके बाद 
आपने कहा--“अबसे भारतका शासन भारतीयोंके द्वारा : 
होगा । इस देशमें महान प्राकृतिक साधन हैं । अब इस देश- 
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त व्र कुल तीन खिलाड़ियों को ' वाइल्ड कार्ड' दिये गये हैं, | 7 
इसा स्थान पर. जब कि शेष चार स्थान ववालीफाइंग दौर पार कर आने | अमेरि 


` पेर कर सके हे पस बघवत 
द सुजल को एकल प्रतियोगिता में 
) = ® ` लेकिन भारतीय दर्शकों २ 
; प्रतियोगिता का रखकर आयोजकों ने भूपति, ES र 
॥ विशेष महत्व है| . देने का निर्णय किया है। वैसे एकल प्रतियोगिता के लिए फेडरे 
| 
4 


'उन्डान अपना पहला चाले खिलाड़यों के लिये रखे गये हैं। एकल प्रतियोगिता | जीतने 
} एटा पी युगठ में कुल ३2 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 'गया। 
लेकिन पेस और भूपति के लिये युगल प्रतियोगिता | में से. 


खिताब | लेप | 

जिताब 1997 म ` का विशेष महत्व है। इसी स्थान पर उन्होंने अपना | था क 

जाता था! इसके . र्ट एरी डि 1997 में जीता था। | है कि 

र छर उपरांत का शानदार आगाज | 

Fs fr ही उन हुआ और उसी के बाद 12 ए टी पी युगल खिताब द 

र न कैरियर का शानदार - जीत कर वे विश्व में तीसरे स्थान तक पहुंच गये थे। | भी वि 

५ आगाज हुआ और पिछले वर्ष भी ख 738 ख Bs की | किले 

याला सफलतापूर्वक रक्षा 

| 12 ए टी पी युगल लगातार तीसरा खिताब जीतकर तिकडी स लोक 

7) खिताब जीत व्हरु वे सुनहर मौका है। वैसे भी चेनई में खिताब जीतना | और 

विश्व में सिरे उनके लिए आवश्यक है, इससे जहां उन्हें बहुमूल्य ए । & वा 

$: - टी पी अंक मिलेंगे, वहीं उन के आत्म विश्वास में भी 

! स्थान तक पुच वृद्धि होगी। 1999 का वर्ष उनके लिये मिला - जुला होली 

ह.” गये थे। : कई मल मत न जहा कालचा जके a 
'फाइनल्‌ वहीं कतार । 

ht पेस व महेश भूपतिं-के. लिए “में वे र कौ अ ककि तिक पत द 

)_”“_ > विश्‍व नम्बर को रूप में उ | 

11 अप्रैल तक चेनई के नुगांम्बक्कम , बाद पेस - भूपति से आशा की जा रही थी कि वे इस | निर्णार 

- 'वर्ष चोटी पर पहुंच जायेंगे, क्यॉकि प्रथम वरीयता प्राप्त | निर्णय 


ता कालॉस मोया के अलुला वड आ हह हरात जोडी एग के |, मुकाब 


